۰ 
٠ 


ہم نان ارجم 
* وپفرایی ٭ 


لاب وسنت ڈا ٹکام پر و یاب تام ات کبس 


#عام قاری کے مطاسے کے لیے ہیں۔ 

و کان شقن ال سلای کے علا ےکر ام مکی با اه تم لی داجازت کے بح اپ لوڈ[ ٥۸‏ ها 
با ں۔ 

* ماشہ ناش ری نکی ری اجازت کے سا تقد ٹین کی کی ہیں۔ 

٭ و عون مقا ص رک خاطر ڈاون لوڈ پر نت فوٹ کا یی اور ایتک ورا سے مض من ر جا تک نظرو 
اثاعتک کل اجازت ے۔ 


٭ج٭ ٭ر_ ۶ 


** کاب و سنت ڈا تکام پر متا ب کی بھی تلاکو تا ٤‏ از تن فو لی 
خاطر استعا لک ن ےکی ما اع ے۔ 
**ا نک بکو تھارنی یا دنر ما دی مقاصر کے لے استعا لک ناخلا "تافو وش رگ جم ے۔ 


نشرواشاعت او رکب سے استعال سے متعل کسی بھی مکی معلدمات کے لے راب فرب : 


کناب وسنت ڈا ٹکام 
webmaster @kitabosunnat . com‏ 


www.kitabosunnat. com 


WWW.KitaboSunnat.com 


0ئ0 


رن فی رگ ہزارےزکراقاظگا 
ا مر انا تج 
تیم ترتیب اور جلید اضاتیں کے مات 


با لی ۲ مولیاعطاء امان اقب 
۱ ۷ ام سای 
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آ سان لقاس رآن 

مولا نا شجیرالد بن نار رضرالثر 
پارون ار شی کیان 

خالد و وکیاالی 

حد بیط کیش 


9 0 


4 
مه 
مه 


2- س ل روڈ لامور ون : 7232808 


یج 
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(17:54) 


مر ےکرک ے والوں کے جج 

آلا ہا لے 
ورک کے 

عا ل کے رالز؟؟“ 
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زراب دہ لخا ت ت رآ ن ٢‏ جع سے سوسال کت شدہ وان شد تاب سے ال کے 
شل ممصت ف ش می رال ر اھ( ٹاری )یں جوغی مروف ہیں ۔مصنف نے اسے 1319م م مب اورشا لح 
کی -| اک ونت ےا بتک فا ود ادهش ال یں ہوئی۔ 
صن قاس لتاب جنا ب اتب لکیلا فی حفط ال (الر اض )بای سيم الس کوان کے 
وال رم رم ولا نا اف اد رم کیلا ف رح انش کےکتب انے سے »ول اسے دک ھکر کو ںک اک یہام 
ےا کی اشا عت فی ر موک :چنا رد :اس دوبارہمنتظرعام پرلاکرا سے جیا تو عا اب ہیں۔و فقه 
الله تعالی 
عر یات ش لک فار اٹک رناء عامملوکوں کے ےر 1 کن ے .کوک سل مادوں ےکم کے ایر 
لت میں لاحلا لک رن نایم ت کل کرت دفو ا کی اکل مادے او رشتنم کے شام 
فا لصف راش ےا لتکو عا مک لشت کے بک توف کے نتاس مرت بکیاسه 
اک وج ےایک امآ مگ » ت بی زیا ن ےآ شنائی ضہہوہ ده افافق رآ لی اس الشت می لآ سان سے تلاش لکر 
سکتا چا فان ےعوام اوہ رق ران کے طالب او شاقن کے کے براقت نہایت مفید ے اورا لک اشاعت 
نک مومت ہے۔ 
علاوه اي مار فل دوست اور م بے“ سے 1 بول لفات کے مولف جابگر اتال 
کیلا می حفط اللہ (استاد چام ال المعو و ار اش سود رب )نے اا لک قد کم زہا نکی اصلا کر کے اور 
مرن ووی چ زو لک اضا کےا سک افادیت مل اورزیادہاضان/دیاے۔جسزاہ الله عن الاسلام 
والمسلمین احسن الجزاء 
۱ امید کت رآ نی ے یلشت, کا زوقا مرن روز افزول ےہاتید اورکار ریت 
گی اورا اپار سے ال کی اشاع کی يت ایک دٹی ی اور نی ضرمت ےء الل تھا ی ا ے تول 
رما اورا سے مصنف وش او ری ماو تنیمل سب ےصق جار یہ بنائے۔ بے 
ا دعاء ازع واز بل جا ںآ من پاد 
صلاچ الدین فوسف 


خطیب جامع اهل حدیث 


مدنی روڈء مصطفی آبادءلاھور 
جمادی الثانی 1423ھ 
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یں نے اس اخ تکا ما کیا ے۔ بویت کف ردلشت ہے۔آ سان او اکتا چ 
اٹ رز ہراس تین للفا ت ن کے نام سای لخت مو جود ہے :روہال کی نبت مہ تنم ت 
ز رن لفا تک خی ىہ ےک رن می دک کون بھی لفت حل کر نے کے لئ ”نماد“ محلو م کر ےکی 
ضرور کل بل عر کرات رکی ابا معلومات کته وا ےق رآ ن می کے طالب علم کے لئ اس 
لفت ے استفادہ بہت مفیررےگا۔ ۱ 

یس مق مات پراردوالفاظط کے اتاب ملق نظ رآ جا ہے تا ہم ده ہوم کے او راک میں 
ما بل معیفہء ذک کرد یا گیا سے ہج ہکا سکیگرائرمعلوم ہو کے۔مصدر ظر فک نذا تر یکی 
کروی ےو کے کیخوں یس ہی ورور“ کی گیا ے جونفلی تر ہے سا تم بت 
یں رکتا ات سے استفادءکرتے مو ے خودت ایک اکل جاۓےۓ۔ 

وی طور بلق ترمو نے کے سا رسا کے بہت فدہ مند یقت نج جب 
ق رن ید فش ر ے 7 ۲ یل ہوئی > با ھی ورو مفہو بھی 2 کل سا ےکتاب ال 
ضرور وکا ۱ مریگ وکر ہے۔ 

الل رتیل مصن فلوج 2 رعطا را -] مین ! 


عطاء الرحمن ثاقب 
پرنسپل ۰ فہم القرآن انسٹیٹیوٹ 
رکن اسلامی نظریاتی کونسل , پاکستان 
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ضروری اصطا مات 
عر گراٹھر سے 
سان رت 
روزاوقاف 


مردام 


© ۷ی روف 
سول 
0اضر حرف 
© ضار ول 
۵ ناگ 
ھم غول 
9امرحاضر 
ارتا مب 
عاضر 
تفاب 


UJ 
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۳ 2 5 AFC TF 
ب-ن 9 | 89 ات-‎ | 7 


88 غ 138 
0 | 68 ابر 0 | 90 | ت-ف 139 
3 | وع اب-ه 0 | 91 | ت-ق 141 
8 | 70 اب-ی 0 | 92 اتک 143 
100 3 ات-ل 144 
101 4 ات-م 146 
1 ات 1 | 95 ات-ن 147 
2 اتب 3 | 96 ات-و 150 
2 | 73 ات-ت 4 | 97 ات-ه 153 
4 | 74 ات-ث 7 | اتی 153 
4 | 75 ات-ج 117 
4 | 76 ات-ح 118 
4 | 77 ات-خ | 0 | 99 اث-< 153 
5 | 78 ات-د 2 | 100| ث-ب 154 
6 | 79 ات - ذ 3 | 101 ث-ج 154 
6 و ات-ر 4 | 102| ث-ر 154 
6 | 81 ات-ز 7 | وئٹ-ع 154 
7 | ات-س 8 | 104| ث-ق 154 
7 | 83 | ت-ش 1 105| ث-ل 154 
7 | 84 ات-ص 2 | 1106 ث-م 155 
8 | 85 ات-ض 3 | 107|ث-و 155 
8 | 86 ات-ط 4 | 108|ث-ی 155 


8 | 87 ات--ظ 135 
9 | 88 ات-ع 135 
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E e Tm E 


09 | ج-ا 
0 اج-ب 
1 ج-ت 
2 جح 
13 | ج-د 
4 ج-ذ 
5 جر 
6 | جز 
7ج س 
8 جع 
119 جف 
0ج ل 
1 چم 
2 | ج-ن 
3| ج-و 
4 | ج-ه 
5 ج-ی 


155 
157 
157 
157 


157 
158 
158 
158 
158 


159 
159 | 
159 
160 
160 
161 


161 
162 
163 
163 
163 


131 ح-د 


|132 ح-د 
| 133| ح-ر 
| 134| ح-ز 
157 | 135 حس 
| 136 حسش 
| 137 حص 
| 438 سض 
| 139 ح-ط 
| 140| ح-ظ 
9 | 


141 ح-ف 


2| ح-ق 
3 ح-ک 


4 ح-ل 
5 ح-م 
6| ح-ن 


| 7 ح-و 


148 حہسی 


a 


9 خ-ا 
0 خ-ب 
۱ 1 خ-ت 
| 152| خ-د 


163 
164 
164 
165 
165 
166 
166 
167 


| 167 


167 
167 
167 
168 
168 


| 169 
| 169 


170 
170 


1 
2 
۱173 
|173 


| 153 خ-ذ 
Ed 154‏ 
| 155| خ-ز 
۱ 

| 6 خ-س 
| 157| خ-ش 


| 158| خ-ص 
| ۱159 خ-ض 


| ۱160 خ-ط 
۱ 1 | خ-ف 
| 462] خ-ل 
a 163|‏ 
|164 خسن 
| 165| خ-و 
| 166| خ-ی 
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73 
173 
174 
۱ 174 
174 
15 
175 
175 
175 
176 
177 
177 
177 
177 


178 


179 


179 
179 
179 
180 
180 
180 
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اود هه سار ا ا سر 


75دک 180 ۳-۳ رت 188 ^ در 95 
6 اد-ل 1 | 196| ر-ج 188 |218 زسر 195 
7 |د-م 1 | 197| ر-ح 9 | 219| ز-ع 195 
8 د-ن 181 198 رخ 9 | 220|ز-ف 195 
9 |د-و 1 | 199| ر-د 9 | 221|ز-ک 195 
0 ادے 181 | 0| ر-ز 0 222| ز-ق 195 
1 دی 2 | 201| رس 0 | 223| ز-ل 196 
| 202| ر-ش 0 224| ز-م 196 
۱ 203 رسص 0 | 225| ز-ن 196 
2 182 |204 ر-ض 0 | 226| ز-و 16 
3ذسب . | 183 | 205 رغ 1 | 227|ز-ه 197 
مار ,183 | 206 َف 1 | 228| ز-ی 197 
5ق 183 | 207 رسق 191 (س) 
6 اذ-ک 183 | 206 رک 192 
7 ال 184 1 رسم 2 | 229| س-ا 197 
3188م 4 | 210ار-و 2 230اس-ب 200 
9| ذ-ن 4 | 211ار-ه 3 | 231| س-ت 200 
0 اذ-و 5 | 212|ر-ی 3 | اس-ج 201 
1 ذ-ه 5 | 3 س-ح 201 
2 ذ-ی 185 ۱ [. ]234اسسخ 201 
۹ | 213| زا 4 235| س-د 202 
214 زسب 4 | 236| س-ر 202 
3 ر۔-۔ 6 | 215 زج 194 | 237 س-ط 203 
4 رسب 7 | 216|ز-ح 5 | 238|س-ع 203 
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7ٹ اقا | میم جج“ مت[ 
9| س-ف 3 | 261| ش-م 212 
0 | س-ق 4 | 262| ش۔ن 212 
1| س -ک 4 | 263| ش-و 212 
2 |س-ل 5 || 264| ش-ە 212 
3 اسم 5 | 265اش-ی 213 
4 | سن 206 
5 | س-و 207 (ص) 
6 | س-ه 7 6 ص۔٠‏ 214 
7| س -ی 7 267ص -ب 215 
8 ص-ح 216 
9| ص-خ 216 
8 | ش-ا 8 | 270| ص-د 216 
3| ش-ب 9 | 271| ص-ر 217 
0 اش -ت 9 | 272اص-ع 218 
1 اش ج 9 | 273| ص۔غ 218 
2| شح 9 274| ص-ف 218 
3 ش-د 9 | ا ص-ل 218 
4 اش-ر 0 | 276| ص-م 219 
5 ش-ط 0 | 277| ص-ن 219 
6 شع 1 | 278| ص-و 219 
7| شغ 1 | 279| ص-ه 220 
258 شف 1 | ص۔ی 220 


9 | ش -ق | 211 
0 |ش-ک ۱ 212 302 
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رھ سا ھا سار ا اھ تھے مر 


3 اط-ه 
4 اطہی 


226 |323 ع-ص 
226 | 4 ع-ض 
|325 ع-ط 
۱ 6 ع-ظ 
6 37ا ع-ف 
227 ۱ 8 -ق 
227 | 329 ع-ل 
227 | 0 ع-م 
8 | 331| ع-ن 
8 | 332| ع-و 
8 | 333| عے 


| 4ع-ی 


231 5 غ- 


21| 6 غ-ب | 


2 | 337| غ-ث 
2 | 338ا غ-د 
2 | 339| غ-ر 
3 | 340| غ-ز 
233 1| غ-س 
4 | 342| غ-ش 


5 | 343| غ-ص 
5 344] غ-ض 


5 | 1345 غ-ط 
6 | 346| غ-ف 
6| 347 غ-ل 
6 | 348| غ-م 


6 | 349| غ-ن 


7 | 350| غ-و 
7 | 351| غ-ی 


O | 
| 0 


240 |352 فیا 
۱ 
0 | 353| ف-ت 


0 | 354| ف-ج 

5اف-ح 

۱ 6 اف-خ 
1 ف۔د 
2 | 358| ف-ر 
242 ف-ز 
2 | 360| ف-س 
2 | 361| ف-ش 


3 362| ف-ص 
3 | 363| ف-ض 
3 | 364| ف-ط 
3 | 365اف-ظ 
3 | 366| ف-ع 
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243 
243 
244 
244 
245 
245 


245 
247 
247 
248 
248 
248 
248 
250 
250 
250 
250 
251 
241 
251 
251 
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۱ لا اس سا کے مزر 


7 | ف-ق 
8 | ف-کی 
9| ف-ل 
0 ف-ر 
1 افب-ه 
2 اف-ی 
3 اقا 
4 | ق -ب 
5 | ق-ت 
6 اق-ث 
7 | ق-د 
8 | ق-ذ 
9 اق-ر 
0 اق-س 
1 اق-ص 
2 اق-ض 
3 اق-ط 
384 ق-ع 
5 | ق-ف 
6 اق-ل 
7 اق-م 
8 اقن 


251 
252 


۱ 252 
252 
۱ 252 

| 392اک 
| 393 کب 


252 


253 
254 
255 
256 
256 


257 | 
7 | 
۱ 2 ک-ع 
| 403| ک-ف 
۱ 4| ک-ل 
| 5 کم 
ِ 6 / ک-ن 
۳ 7اک-و 
8| ک-ه 
۱ 9ک-ی 


258 
258 
259 
259 
260 
260 
260 
261 


۱ 
1 


|389 ق-ر 
| 390 ق- 
1اق-ی 


| 394اک-ت 
| 395اک-ث 
| 396| ک-د 
|397 ک-ذ 
|98| ک-ر 
۱ 9| ک-س 


0 ک-ش 
1| ک-ظ 


| 410 ر9 


ری 


262 
262 ۱ 1| ل -ب 

| 412| ل-ج 

| 413ال-ح 
2 414| ل-د 
4 | 415| ل-ذ 
5 | 416| ل-ز 
265 | 417 لکل 
5 | 418| ل-ط 
5 | 419| ل-ظ 
6 0ع 
7 | 421| لغ 
7 | 422| ل-ف 
7 | 423| ل-ق 
7 | 424| ل-ک 
8 | 425| لم 
9 | 426| ل-ن 
9 | 427| ل-و 
9 | 428ال-ه 
0 | 429| ل-ى 
270 | 
۳ 

4301 ما 
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271 
272 
272 
272 
273 
273 
273 
273 
273 
273 
273 
274 
274 


274 


274 
274 
275 
275 
275 
276 


276 
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7۰2 سو‎ AF 9 ۰-7 


1 مب 
2 |م-ت 
3 |ه-ث 
434 مسج 
5ھ -ح 
۰ 46 ام-خ 
7 امد 
8 م3 
9 مر 
0 | -ز 
1 امس 
2 امش 
3 |م<ص 
4 | م--ض 
5 مط 
6 | م-ظ 
7 -ع 
448 مغ 
449 مہف 
0 مق 
451 مک 
2 ال 
3 |م-م 
4 ون 


455 | 278 
456 | 279 
457 | 1 

| 282 

| 283 
458 | 284 
459 | 5 


6 460| ن 
7 | 461| 
9 | 462| ر 
9 | 463| ز 
292 |464 
3 | 465| ن 
4 | 466| 
5 | 467| ر 
6 | 468| ن 
6 | 469| ر 
8 | 470| ن 
299 |471 
299 | 472 : 
1 | 473| ن 


474 | 302 


3 | 475| ن 
4 | 476 | ن 
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مو 
م9 
می 


ن-۱ 


نب 


477 | 307 


309 | 478| ن 
310 |479 
| 480 : 

1 | ن 


1 


|5 
|6 
486 | 317 
487 | 318 
488 | 8 


489 ۱ 319 


490 | 9 


491 | 0 
492 | 2 
493 | 2 
494 | 3 
495 | 3 
496 | 324 
497 | 324 


۱ 


498 | 5 


۱ 

۱ 

سے 
313 ۳ : 
5 | 484| 
5 | 485| ن 


ن-ف 


326 
327 


328 


329 
330 
330 
331 
` 2 
332 


333 
34 
334 
334 
335 
335 
335 
336 
336 
337 
337 
337 
337 
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سس اعت 


۱ 
یس 


محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبم 


WWW.KitaboSunnat.com 


پم الله حارج 


مهرب العلمین و الصلاة و السام على رَسُوْله امین وَالعَاقَة تین » 
اما بَعدُ ! 

اجروڈ اب اورترہ برکت کے اتتپار ےق رآ ن مید کال لای وو ہیں مین اس کے نزو لک 
نیقی خر ون تلاو لک ہرایت اور راشای ے۔ارشاد ارگ تھا ٰی ے۔ 

انه هی وَرَحْمَةَللمزْيْنَی> 

بے کک ب رآ نات او ررمت ال ایا ے (سو رہل 1 ت 77) 

دوس کیہ ارشاد پا ری تھا ے: 

و تلا علیک الکتب انا لكل شیء و هدی و رَخْمَة و بشری لْمزییینک 

"اور ےت نس ناز ںی سے کن مین( لی اور براٹی سے )برچ زک بارے س 
وضاحت و جود ےاور تاب مسلمائوں کے لج بیترت او و ترک سب (مو رٹل 1 ےتلم 89) 

ورواو یس ملارشاومپارک ے: 

یا ها الناس ذ جَاءَ تم مُوعِطة من رَبکُم و ِء ما فى ار و دی و 
رَخمَة لین 4 

اسلا ادا اعد بک طرف سے ای تیک او رسو ں کی با ر ہیں کے لے شفا 
آ چگی ے جوائل یمان کے لے ہدایت اوررمت رو ار 57( 


2: 


محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


WWW.KitaboSunnat.com 


ول رآ ن کے وت کت ینوس تر ےا ہے ے؛ جا سق رآآن بی ر یکت ےل رنآ بات 
کو نکر ا یمان لا _ے چن رثا س ملا حت ہوں: 

0 هرت ری اعد ایآ پ یا نکرتے مو سے فرمات ہی ں کا سلا م لانے سے پیل 
ایک روز یس سول اکرم پا کو ستانے کے جۓکحھم سے للا ءآ پ وا کے سے یلحرم یں دائل ہو کے 
تھے مس جب مب ھپ از یش سوردالیاقہحلادت ف مار ہے کے می لآ پ پا کے کک ےکھٹراہو 
یا اور ننےاگا۔ت رآ ن پاک پا کلام نش ران ہو تاک اک مر ےول موی 
شی ضررورشا عر سے ف رای پ فلز با ن مبارک ے بیالفاظ ادا 2 ان ۳۹ رَسُول 
گرم ضا مو بول اع یناما ومن ) یرسور کا تول جک هکل یکن تم 
لوک کم نی ایمان لا تےھ۔(آ یات41-40) یس سا سول یس سو چا اگ پیش کت رکا جن ہے۔ 
اک وت تآ پ ال ز بان مہا رک ے پالفاظاداہوۓ هو لا بقَوْلِ گاهن فَليْلاَمانَدَکرُوْنَ 4 
اورنہجی میک یکاہ ن کاقول ےکم لو ی تیت عاص لکرت ہو رزیل من رب العلمیٰن 4 
یلام رب العا می نکی طرف سے ناز ل کیا گیا ج( یت 43-42 )رسو ل آرم و کیازبان مبارک 
ےادا اک17۵ لن یدای یات ور ول پراسلا مکائشش اولین ج 0727 

اس کے بعدوہ شور وا تح گی ںآیا کے یں جرک رن الف دحعتہرایمان لاے ۔ و اقترا 
خلاصہ ہہ ےکی تر تک ر ری رعش رسو ل اگرم کل کے ارارے ےگ یوار نےکر هرا سے 
یش ال بن فا ریشی اراس مسلمان ہون ےکی خی فی وأ لے پل بین کےگھ یچ جا رت 
شاب بن ارت رن ایڈ یح رت فا ط ری اکتا اوران کے شوہ ر رت سور اعت رآن ` 
مید پڑہارے تے۔حفر ری الع دک آ مد پر تحفرت شاب :شی الع کے ان جیپ کے - 
حضرت فا شی ثرا وق رآ ن ید کے اوراقی چا حر کر ری ال عنہ نے بن اور ول 
دوفو لکو ینشور دیامن کے سے خن لتا در نراهمت‌گسول ہو کہا الا رکا وه 
یف یڈ د ہے تھے جہن نے وضاح تک کیم شر کتک« ٹس ہو ہی س کرو حطر تک ری 
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اعد لکیا یف سورط کی آیات پل حر کروی نذا کین کے کیا 
ہاور بن پا یکلام س“ جرت شباب ری ا رعنہ یھر ہک نکر برک لآ کے وربا را کے امیر ہے 
اش هکل رسول ارم و کی دما يہ میس چن لیا ہے۔ ہیں ا ےکر 7 2 الیل کی طرف ٣)‏ ارگ 
طررف ترش اعدا ارم ل رسول اش وی غ رمت یں کے اورحا اسلا م ہو گے _ 

2 رت خر ور اثر عد ین کے نہ دول کے سردار ےش بھی یی کم ے 
کے قر لی کے رسول رم کے غلا فکا نگھرنے شرو )کرد تس سے ووآپ هط 
اد ں کت بدکمان که ایک روز نروپ فقوتم ناز بح یقن 
یچ ےلو و سکیا یلو بدا چھا کلام ہے اپٹی بدمالی دم سے ہو ۔ جب سول 
اکم از سے فار موک رک رجلاو ل بھی پ کے کے هو رآ کرو کیا نیس 
فلاں فلاں ی سے ہوں قر کے سرداروں کے مه پآ پ کے بار سے خلت ب دنق یکس 
نے اپ ےکاوں میں ردو یرم یآ پک ز بان مارک سے چنوگمات سے ہیں جر کے اوھ 
گے ہیںآ پ تیلست بای ےآ پکیا کے ہیں؟“'جواب میس نمی اکرم وسور اغلا اور 
سور ولل کی توت فرب گول بین عم روش اللہ عنہ نے اک وقت میت کے لئ پت کے بذها 
د او رم یشہادت پڑ ردام واسلام es‏ 

3 رت ضاواز ری ری الشعن زان جا بلیت شس رسول اگرم eles‏ 
لوگوں نے جا کیہ و ود لاس ہو گے ہیں حطر مھا وی ار عت ما ژ وک ماہر ے۔ ای 
اراد سے سے رسول اکرم 838 کے پا کی ہکا نک علا کرو کج کو کت مند ہوا ںآ پ ۸ 
غرمت میں ماضر م وکر ید عا ج کیا _ رسول اکرم وکا نے کل شہادت ادا فر مایا ء اتال یک روش 
فرب اوراس کے بعد رآ ن یرک حص تلاوت فر ایا ضماداز وی رف عضو یلام پاک انتا پت ہآ ا 
نوع مات تو A E SR‏ سح 
کے اھ رکه گنیس نے ایی کلام کت سناء مس نےکاہنو لک کلام سنا سے شا رو اورسا رون 
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1 کلام سنا کر لت ست ر رت کے ولا کلام" قضرت مضماداز وی ری الڈدعنہ نے نہ 
مرف ابق طرف ے بل پور تو مک طرف ےآ پ کے پاھب ہیس کر لیر الثم ورضواعد ‏ 
7 © م یرہ دبین اسلام کے اون خوش ینعی بک حضرت صعب ب نکر لایخ 
یز پان رت اسحد بن ز رازہ شی اٹہ عد کے سا تی لکرقزیلہہنوعبدااشہل کے باغ یش وگو ںکو 
اعلا مکی وت د سے سے سکوی رالا کل کے سردار سیر نت رآ ۓ اور درشت بے میں حضرت 
مصعب ب گی ری اڈ رع وتا طب ہوک رک ما حم ہار ےآ دید کو بے وتوف نا ہے ہو تر مت جا می ہو 
توور آیہاں ےنگل چاو اور 7 تد دی ا لطر فکارخ تک ریا“ فقرت مصحب ب میالع 
ANIL‏ "مرها ! آ پتش ریف رک اور ویرک با ت ی ء ند ے 
ما بل »دروکر و یں حر مصحب ری ابرع ےک شوک راسی رہ تی کا سار اخصہ ما ا 
رہاء بیٹہ کے حرس مصعب ری ارعن نے اسلا کے چند احا م بتانے کے بحر رآن بجی رک تلاوت 
شوت کی اوھ جلا و تتم موی اورا سیر ایا بول ا کے کیا ادن او کیا یکلام .اس 
و ش دائل و ل ےت مک یاکمرتے ہو؟' حرس مصحب ب یکی ر سی اشع ےک نل 
کر ےکی شہادت دمی اورخماز یی“ راوشس لا رک شبات پڑ کر 
عبر اسلام ہو گے ۔ 
® فرت اس ی ال عنہ کے با زاد بقل ول کےسردارتحقرت سح ربن موز رش ار 
عت کےقبول اسلامکا واق بھی یبای ۔حضرت مصحب بل نگیم اٹ رع وا ےگل س دن اعلام 
کی وت د ے و کرس بن معا زغضب ناک ہو گے منرت مصعب رش اعد بے رول 
ےکا م لیا ان کے سا ےکا اسسلام پیش کے اورت رن ی دک لاو تکیا ۔ت رآ ن می رک تلاوت لے 
کی حقرت سع بن مواق نشی انل رع کا ہیور اییان ےکک اٹھا اورا نکی ز بان ےی سفق روت 
اغ جوحضرت اسید رش شرگن انس یع کاس دبین ندال ہو نے کے لن ےت مک کر ے 
4 ان بتا گیا تو خضرت سم ر رش ابرع ےےل لکیاءایما نکی شہادت دک ء دورککحت نماز ادا گر کے 
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اس رب کے ضور ر گرا وا کیب 

خرن یں یل لوگوں کے لئے براییت اور رت تھا ای طر عآر کی برایت اوررشت 
ہے۔ یلاس سو بک ےکر پڑھا چا رآ ن بی دک بک کر پڑ ہے کے سلسلہ بیس ٦م‏ مہا حفرت 
احخف :نی ری اشع داق چ کر ے ہیںء جو نیقی قا رین کے ل ےس ی1 موز ہوگا۔ 

حطر بت اف ب نتس رگ ابر عدا سے تبیہ کے سردار اور ذ زین دن انان تھے ایک روزقر ًك 
یر تن ر سے ۔تقا ری نے مودو انیا مک جب ی یلاو تک فة از لیگ کناب 
یه ذش زم تن نے تار طرف ایک اہ کاب :از لک ےجس شتا ری ذکر 
Pe‏ 2 می ںو گے؟(سوروانمیا ہآ تفر 10 )و نکر چک اھ کے گے ذراق ران 
یت وہ دیچھوں می ا زک اتی لی ےکہا نکیا ے؟ ۱ 

قرآن می رکاغور ے مال شرو عکیا۔ بڑ ھت پڑت وکا ره ان الفاظ س "وه 
را کو ہہ کم سوتے ہیں ,7 رشب استغظارکرتے ہیں ان کے ماموں یں سائل او روما ہے 
(سوروذاریات »یت 19-17) ریس وگو کا کر تی رآ یا جن کے ہار ے میں ارشادمبارک سے ”ان 
کے پہلوخوابگاہہوں سے اتک ر سے ہیں دولوگ اپنے ر بکوخوف اورامید ے پکارتے ہیں اور مارگ 
وک ہوئی چزوں ےر کر ے ہیں '(سور دہ ءآ یت 16) پڑت پڑتے پول وگو لک تک رآ یا نکی 
انیا نک و ولگ خوش ما اونگ دق یں خر کرت ہیں فصو فی جات ہیں ءلوگو ںاو 
موا فکرتے بل ابر ریس بی تیک واول سے مب تکرتا ہے (سور ہآ ل ران آ یت 134) نضرت 
اضف ری ال عدرا ۓآ پکو پا ے » کے گے میرے اید میس نے ال وگول میس ہیں نظ ہیں 1۔ 
چنا غرم یرما کیا پچھواورلوگو ںکا رن الفاظ یس ما جب ان سے کہا اتا س ےک الیل کے واکوی الہ 
نیس تو و ونب رکرتے ہیں او ر کے ہی ںکیا تم ایک ونوا اور شاع رآ دی کے لج اہج معبودو ںکوچھوڑ 
دمی؟'(سوروصافات :یت 36-35) ا بے بدحییب ولو لک یل زک ان القاظ ٹل پیا ”جب الد کے 
علاوه ووسرو لکا زک رکیا ہا ےو خوش ہوتے ہیں (سوره زمره یت 45) ق رآ ن می رکا مطال کر تے 
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کر ے صرت اح ف ری اڈ رع کو یس مت لو کی نل مجن سے قیا مت کے روز و چم جا تن ےگا 
ںون ی چرم میس ےی ؟ وه جاب وی مزا ںکرتے جھے ینو وس 
کھا ے کے( ایٹہاو رای کے رسول کے پار ے میں )کوک وشممہات پیر اکر کے والوں سس تیلم 
کی ب ی ںک یکر ے کے اوروز ج اک وتلا اکر ے کے ( ورم ہآ یت 46-42) 

صحخرت احنف ہا نیس نالعا چراپنے باارے میل یخی شش برس یساش 
رامین ضرو رتاک وہ اشراو رال کے رسول پر جیا یمان کت ہیں ال کے پا ول اورمگگرول یں ا نک 
ار کے گے رال ای لوکوں سے هرک پناہ یل ان لوول سے بی رار ہوں می راان ےکوی 
علق نہیں چن تراپ اش شرو کروی با خر اپنا تک وق رآ ن می کی ا نآ وں یس ڈو یا 
"بوک ای ہیں جنہوں نے ا گنا ہو لک اکتا فکیاانہوں نے لے یل کے اھ اور نم 
ب سے الل سے امید ےکہان کے مال ملظ ر مف رما ےگا ےکک اید ی مفظرمت والا اور م7 رف مانے 
والا سے( ور موا یت 102)ساگری دوم ےلوگ و یک کردا ران الفا تر ٹیل ہیا نکیا گی تھا الد 
گی ات سے وی لوک میں ہوتے ہیں ء گرا ہیں ۔''(سورہ اکآ یت 56) خضرت احنف بقل 
ری اشع نے یب یں ت کین گے اس !اس ایس نے ا ےآ پکو پالیاء کے رآ ن شس اپ ذکر 
کی کیا اور ریف ال ات لئے سل مت تک رو لور مو یں خر مایا۔ 

قار کرام !ای تاب رایت مل مبھی اپنے آ ‏ پکوجلاش کر کے »مروت کول نی » 
کی اور بوڑ ےکی ال وھ + وال ی کی بھی اور یو :کی نکی اوتا بھی بصرف افر اوی 
نیس بکد بی اپآ پ کول شک کت یں بشرشی صرت احطف ہتس نشی ال عدکیطرح ہم ھی 
ہا کے ہو کج بام ڑھد ہے ہیں دہ ےکیا۔ 

ق رآ ن یروت کے لع لی ز بان جانا اون ضردربی سانش کے ےآ ان لات 
ترآ نکی اشا ع تکااہتما مک ایا ے۔ 


مي ره 3 می بد للا مو یں 
4ا 20 آے 
0-7 
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که سان لام یرآ ن کے بارے میں : 


اشاعت صد ی کا گرم يم ال ع سے ند سا ل 1985ء شور ہوا تھا - 
2 مش سکاب التوحی ر ی ی پحزم دالد افش اورم کیال فی رح ای رتا بتک ترف فا کے 
ےک وای ای لکی طرف سے بلاواآ گیا ۔ ز گی ےآ رک سال کک مرحم اشا عت هد بیش کے ے 
ہبتع مصروف ر ے۔ انش تیا ا نک بر خدمت قیول فر )کر ال جنت الفروول میں بلند درجات سے 
واات-آ من 

ات هد بث ساسا وسر م واللدصاح بک بیز بردست خوا گی اکر یی صورت 
یس رم ترآ نن کے کا رخ ری ںبھی حص ڈالنا جا سے ۔ چنا چ ایک مرتبہانہوں نے علامہو اب وحید 
ناتک تر افیا کرک شوروک دبا کین وقت اور وسا کیال اس خوا کی 
کل بیسآ ]موم والدصاح بک رعلت کے بعد برخیال مل فجن می موجود | ا۲ہا شا ی 
نے مرحوم والرصاح بک وا کی کی لکاکوئی مور عطافر مایا ا سے برک سے کی وراو کرو گا۔ 
تر یپا جار ای سا ی مرحم والدصاح بک ری سس کتب گید اکا که اغات 
ق رن ملظ رڈ ی جصے مولا نا ہی رالد بن متا رح اٹہ نے مرت کیا ہے۔لخات کےآ غاز س مولا تا 
موصو ف رر ماتے بل الل ہکا ےج شک ےک ای نے ای رص تکام لہس کت من شی رال ات رغم 
ٹر ڈنو مین بنا ری کو زنل عطا فبا یک بخ شآ سالی شاقن 2 ج رآ ن یرتا م لفات رآ نکو 
تیب تو ی معان ارد 9 13-1 مج کر کے ولا تق رن نام رکه ایبول 
فر اہی ری نچا تکاذ د لچ بتا ےآ نت کیا ہیلا تآ رع سے سوسالل پیل مت بک ایی اس لا تکی 
سب سےا خو لی جنر ئی وہ ا کی تر تیب ھا روف یی > یی ت تیب ہمارے ہا تمام رد 
ورگ ہے ی کس ریو ںکی ےء جے پر باه وی بز ی سای سے استعا لک رکا ے۔ 

ق رآن می دک قر یا تا مکتب لقا ت کو فاد کے مادوں اقب سے مرج کک ہیں ے عام 
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E Tua T 7P 
دیلو کہ اوقات کے حرا بھی استعا لکر نے میں وت شو ں کر نے جک وج یہ‎ 
ہ ےکم اول ہرد الفاظ کے مادوں سے واف یں ہوتا۔ مات نت الفاظط ا ہے ہیں جن کے باد ے تلم‎ 
ک رتا یڈ ےکک اوکوں کے ےکی کل ہوتا ے خلت ائ( کامادەموہ)ء تَفوٰی (کامادہ وقی)ء‎ 
اد (کامادەفاذ)ء مَوْبْلا (کامادہ وال)ء سنة (کامادہ وسن)ءآَذَاعُوْا( کامادہ ذیغ)ء ء مَوٰءَ دَق‎ ۲ 
(کامادہواد) رها مادے ہیں تج وی لوگ جا نت ہیں ء ور بان پا چا ور رکھت ہیں۔‎ 
چا ولا تق رآ ک٦ سان اورسادهت تی بک وچ سے میں نے اس کر ن ےکا فص رل _ال‎ 
مقر کے لے جب ا لکا با قاعدہمطالشروخ اسب سے پیل ال کی اردوز پان کے الفا و‎ 
جد ید اور سان الفاظطا ٹس بد لے ےکی ضرور کول وگ ہیں جد یرم روچ الفاظ س برل و گیا ے۔ ای‎ 
کے علادد مز ی ہہوات کے سے لفات یس دس کے تام اسماء کے کے واد وکا اض ی کرد ایا‎ 
ے۔ل(واعدکا اور کا واحد ) افعال اور یتو ںکی وضاح ت گی پیل تھی وی شا کرد یکی‎ 
ہے۔ یادد ے اضی مروف یار محر ورف نی اورعضا ایا بی بول افعال کے‎ 
سار ول" کااضا فک گیا‎ 1 
ربا نیو ین سر با نکی شرو ری اصطلا مات را رک ےل اہم‎ 
ذیادی تو اعراورض ورد خی شا لک رد یکس ہیں جن ہیں یگنن اور ہا دک نے کے !حر رن یربا‎ 
۱ ان شاء اش تآ سا مہا ۓگا-‎ 
اغا تک ی نظ رای اوردیراضا فا تک ایل عرسا کین ساب پام‎ 
مر وی ,کیال ,کوج او الک ناو ن یم ے لے توص فا یت ہوا یر سول عطاء ان ماب‎ 
رح اللہ ۰ پل جم ق رن انٹیٹیوٹ ورکن اسلا ترا کون شد یدمحروفیات کے پاوجوو‎ 
دص ان کے یی ی مم ی ےا سی نظ رال الف مائی جس کے لے میس‎ 
ا کا تول ےک رکز ار ہوں او لته سے دعا کرو اے ان کے ےصق چارہے بنا ے اور جت‎ 
الفمردوں یں ان کے لج بلئ ری در چا تکا با عث بنا »7 ین ۔ برادرکز یز ہار ولن ارشب کیلا ی نے اغات‎ 
ت48‎ 
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وگ اورت ن کے لئ ال قد رت تک جراددعز یز الکو وکیل اء رحد ہے بیکش زی زا 
دی او رنت شات کی برولت اغا تک بر وقت طب عحتمکن بو میں تما حرا کا فا فرش رگ ار 
ہو کان سب کے خلوتخاو نکی وہہ سے بی کے م ال“ کیال فک سل ہار ی رکفت ہو ۓے 
ات رآ پ ہکا م کر ےکا وصلاورموخ ما تا م رن میرک ا لتق ررم تک ہلا سبپ مولا نا شہیر 
ال ین نی رانک تال نت اوررق یی سے مرج بک کی لات ہے اوردوسراسبب مرعم وال 
صاح بک وا ل ہے۔الڈدتوالی کے تضوردست بسدورقواست ہےکردہ ال لا تکور حون یک لئے 
تا قاصتصدقہ پر ناس اوردوٹوں ی رکو لک مفظرت اور بلئ ری ور چا تک با ع نا ۲-2 من ۔ 
اس رب رتم وکر کم کےتضو رحب شکر بالات ہو ںکہ اس نے یری تام تیارب 
بای کے باوجو و ٹا یے نا که ارو کک ووی کی ط رع فدص تق رآ نک سعادت 
ل تصہ نے کے ۔ اب ای رب رنیم وضو درخ است س کرو ہا سے بے ال وکرم اور 
اسان ےت رآ ن جرک اسان ری غرم تکوش فقو ہت لو ازے۔آ ین ! ۱ 
ربا تقبْل نا انک آنت الشمیع الیم و تب عَليْنَا اک آنت الاب الرُّحیٔم 
محمد اقبال کیلانی عا الله عنه 
ا یائش جو دییعرب ۱ 
6 21421 


بسطالل 20 ی 2000 


ات 
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عرف بان کرو ری اصطلا عات 


رت نر مر اور لاو کت کت ہیں 
وضاحت ع رپ ٹس زلا 2ک زمرلا ر ”نحص بے“ او بت لور هو ضر 

ی کے ین 

13 رک وا ےر فل رک کے ہیں 

۳ ور وہ۶ ف“ کے ی( )وا کرو رکچ ہیں ۔ اض ر ب س تر“ 
رود سے ۔ ایی ےر فکوکسورگھی کے ہیں 

مور دوۃرف جس ادزم )ہوا ےفقو کچ بل شلا صرب مم «ب» 
مفق رسب ات لصو ی کے ہیں ۱ 

سے وف کے او ھل( ہے )ہوا ے موم کے بش ضسر بیان ی 
م ا ےر فکوم فو بھی کے ہیں 

ای ورف جس پ کو نکی علامت ہواسے ساک ن کچ ہیں شلا ”رڈ“ میں ”و“ پر 
کون ابا تسا نکہاجاتاہے۔ یاد ےک ہو نوج مکی کیچ ہیں اور 
ترف کون یا :ت م ہوا زم کی ہیں۔ 

مشرر وہر فہں پش دہش ہلا ے۔ شاا محمد ہل مم“ مشود 


وا ناو 
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۱ کہ 


ای دوز وزیا وتو کے ہیں شا محمد ”د“ کے او ورن ے۔ 
روز بر ووز ر باوج سک میس جو ”نون ک یآ واز پیداہوٹی ےا ےون تون 
کچ میں شا آرآن) ءإ ران)» | رآن) 

ترکو مرک کے ہیں شا مرو 

اوہ وموش کے لورت 

ونس موجودہواے ما رکتے نہیں تم ۔ 

جس موجودنہ ہوا ےنا کے ہیں شوه 

کلام نے وا لن کشم کیت پل شا یں یا جھم۔ 

ایک چ وواد مرو کیچ ہیں خلا جل (ایب‌سرر) 

ررچزو کاش ہکن ہیں لا رَجُلان (دومرد) 

رو زار چڑوں لوی کے ہیں۔ تار جال( ہت سےمرد) 

وداج بظا ہرداحد ہوینان اس مس جع کا ہوم پا ہا سے شا وم ( ای توم ) 
ولج کی موس ےکوی ی ہے یں ؟ ہا سے کی اصطلا ں میں ا سے“ کر 
کہا جات ہے۔ائ لک میں ول ۔ 

0 

وثل 

9و ` ۱ 

کک چ ےن اوا کچ ہیں سالک یں ہیں: 

© مره @ ان 

عام مره بل کناب » زی جل ء وفیرہ 


اعت 


محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


WWW.KitaboSunnat.com 


ا رنہ اص اشاءکے نا موا مع رذ کچ ہیں لیے (ایک نای رانم ے) ما 

۱ ( الیک ال کا نے ) 

ا ی دام چم ش دسر ےکے مقا یل دیدن پل ہا ے کل رار 
غلم (اشخوب جاتاہے) اش اطع تی ے_ 

اذ مان دمکان جک سک تسس نی ہیں لاس دنم کان ے جوا ام 
همان کچ ہیں شلام لمعف( کان )زان ے_ 

اول دہ ام ہے ہج لک نوم بعدی سآ نے وانے کل ےگل ہو فان له لزق 
لق الشموت وَالےض (تحربف اشای لئ ےجس نے ز من وآ سا نکو 
بای انل شال مس ”ال“ اسم بصول ے۔ چنداما بموصول ورن ہیں: 

0 لی (رسنےے) ۵ ال (وامرموزف کے ے) 

3 ىر (ہائل سےۓج) ھ ما (غی مال کے لئ ) 


وصاحت: الذیٰوامری زر کے 2 ان زک رکیل اور اڈ شع مک گے لئ اتال و ےک ای وامرموزی ے 
2 اللا نموف کے لے اور اللات موف کے لئ استمال ہوجاے۔ 


ا اشمارہ لفط کے ذ می چک طرف اشارہکیاجاۓ »اسآ اشارہ کی ں ۔ ام اشارہ 


کی دو یں ہیں: 

© اک اشارمرب ۵ اک اشارەبیر 

0 اک اشارمقرب غا هذاقلم بے )ھا ا اشار کلام 
ے۔ 

ا کے باق صن در ڈیگ میں: 


EN, 
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۵ م اشار ہبی شا لک کتاب (دہ ای کاب ے) ذلک ا اشا ہبی رجلا 
ہے۔ انس کے ق سنخ ددرجز ہمیں: 


تام 
تل فی 


مروف 


کا ہچ ہیں۔ائ لک چام سین 


وش ارت وم هش 
وول جوز ےہ و کے زیاس لوا ہواہوہ ما یکہلا ا ےش ضرْب (الد 
(ll‏ 


ول جوز مان ھال شش وا تع ہواہو تفیل یس وا ہونے وال ہو مضا رر )ہلا ے_ 
یضر ب( وم ارتا با ٥ہمارےگا)‏ 


وول ت ں شک با تکام دیاجاے ہل ا ماہلا ہے۔شلا اضرب (تمار) 


وہل ےجس ش کی بات سا عکیاجاۓ ل یہلا تا ہے الا طض رب 
(ویمار) 
ولج کافاخل معلوم ہومحرو فکہلاجا ہے۔خلاضربت( ال نے مارا) اس مال شس 


BL 
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پول 


وغل 


مفعول 


رف 


رنے الا روق فلوم ال مروف ے۔ 

ون جس کافائل نا معلوم ہوجو لکہلا تا شارت (و ایک عرد ما اگیا) اس می 
فائل عا علوم ے اپا ہیل ول 
کا نے دالےکوفائل کے ہیں لاض رب خالڈ (خاللد نے مارا )ا نقرے میس 


تالف ۴ی کد 
کک پہکامکیاجائۓ ات فول کچ ہیں۔شلا صرب خاد ایا (غال نے عا کہ 
را ان لفقرے میں ما رمفعول ے۔ 


دہ ہے بس کے ال کو مع ہوں اور ددم با نے ش اسم اکتا بو 
خلا ب (ماتھ) ین (ے) الی(طرف) وغرہ 

لک نا مکی یل اس انی کے بل ۔شلاھر (وہ )انا( ) وف 

ا ریدو ری: ‏ جن تس 9 فرص 

دونو ں یروک ایل درخ زل ے: 
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۳ 

ر 
مرف 1 
مرف ای 


میٹ ری 
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ےک الفا دک یتبد ب یک اط یقہ یا نکیاہاے۔ لاض وب صَرَبَاء 
ضَرَبُوٰاء ضرتّثوگره 

ووم ےجس میں ام یل ء اور کو با م تیب د کا طر تہ ہیا نکیا ہا سے ۔ خلا 
هه البنْثصالحة( يل یک ج) 

الف سے ےیک اتس (29) روف ہیں ءا نی مرو رو کے بل - 
ومروف تن کے شر ور میں ”ال“ گانے سے لام پڑھانہ جا هل ال ر جل 
شش ”ر“ اور "سم" میس اش" روف کوب ۔ ہدرم ڈیل ده (14) 
وش : ت» ث» د» ذء ر» ز» سءشء ص٠‏ ضء طہ ظء ل» ن. 

زاره چو د تر وف کے ملا ود با تی چود روف تمر یہلا سل ان پر ”ال “کے سے 
ال ااا ےلاقم یس ”تق “اور لیریس ”ب“ قر یروف ہیں۔ 


مرف ںاد دوروف ہیں جرک تالف عالتوں می موجودر سے ہیں ۔شلاخابڈء - 


ا کھت محمد س تحء ٤مد‏ دروف درا چ ونو رافتلول میں 
7 
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و۸ 4 ۳ 

9 
و : 
سس 
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ہہ 


2وفزا۸ 


روق 


ت7وفعاطقہ 


وود ول - 

تی لفظ یش ال مروف ے زات رحو یک زان دکہاجاا ے امد کن 
2 ۰ محمو3 ہل پا "میم “اور ”واؤ“ محمد مم ٹل با ”میم“ رف ( ات 
وضاحت :يد ےک ےو ف اس ی۷ وف سےا لی ار کے لے ف ع. لزان مامعیارقراردیاگیاے 
جور فف تقایل ہوگا اس فا کہا جا ےگا ج عین کے ابل ہوگاا سے عی نک کہا جات ےگا اورجھ ل کے 
مقاے یس ہوگااسے لا سا - نرکورومثال شس ”ج ۳ فا گے ”م“ عی کے اور ”د“ لا 


متس س 

مب کلف ال حرو فکاف» ح٤‏ ل سے ساب ہکیا جاے اور ای مروف لحن 
( اد )کو برق اررکھاجا ےو ف >€“ ل تل و فکووز نکہاجا ےگا شا کا 
وزك فعل کے کبیرکاوزن َيل ہے۔ ابر کاوزن افعل ست. تبر کوزن 


ہا 


اب 
و« موف جوا کم پرداشل موک رج( یا دج توف ہلا ے ہں شلاب لصف 
”ب“ رف ے۔ ت ںک بت ”ف“ کے 0 توف جرکی 


تعرارترہ(17) سے جوم ہیں: 

(1) بَاء (2) تاء رد) گاف (4) لام ری وَاؤری من رم مد رم خلا رو رب 
(10) خاشا (11) من  )12(‏ (13) فی (14) عَنْ (15) غَلٰی (10) عتی (17)لّی 
و71 وی جو ای کک وروم ے کےس ما تھا ل‌طر لاد 21 ندال 72 ہوم اوراعراب 
س ایک کے ہو جا یں تروف عاطفابلا-2 ہیں شاا جَاءَ ربد و الد (عایراوراله 
ہر سی یت سے رہ 

(1 ر (2) ف (د) ثم او (ی) اَم (م)حتی (7) لا بل رو لکن, 

وف یکو بلانۓے کے لئ ستیالموم ےترف نرا/بل ی شیا ال“ یا 


تق 
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طف نداے۔ یے بلای اجا ےا ےم ناد کچ ہیں - کور ال یل الد منادگی ہے۔ 

روا فام وہ وف جس یکامطلب دریاف تک نے کے _2 استعال ہے ہیں توف !ہا م 
کبلاتے ہیں۔شلا ھل انم اہی ۶( کیام لوک جانے والے+و؟ )اس شال شس 
“حرف استخہام سے روف استفہا مکی تحدادترہ(13) ہے ج وکر در فب ہیں : 
ر (گیا) رم هل (گیا) رم من (کون) ر ما( کیا) رادا (گیا)(6) 
لس (کیوں م لے )ام ی (کب ۵۷ا اسان (کب) این( کہاں) 
روہ کیت ( که )ر1 آتی(کہاں) (12) کم( کنا )13(6) آیْ(رکون‌سا) 

مروف علت روف عل تن ہیں ولہیں:۱ء و .ی 

7ھ روف علت کےعلادہباتی سارےترو ف روف ہلا ے ہیں۔ 

مز و الف جنفرک موشن جس رز یرہز مہ پیٹ یا جام دوج ہکہلاجا ہے۔ لا راس س 

ےم زکہلاجاے۔ مرش ۳" ملاتا ج 

وشاحت:0 مرو فک یکا ایک رف ”ی“ کی مز ہلا ے۔ 2 رل الف ی زب نام کے 
اتی ماعا اا سے یہ اک کور دعقا لول سے ام سے چپ الف یشان ہوا ہے اور کا انل نع ہوتا ہے۔ 

مزورمگل کک فظا کے شرو کا ہمہ جواپنے سے پیل ت کے اھ ےکی وج ےتفہ یس نے بولا 
جاۓے +8 رة الل ہلا ےشن صفح الاب مس اتا ب کاپ مرو کل چا 
(ار ھا جا سے )زوا لکہلاتا ہے_ ۱ 

ام جا ووا مج هک دوم لفط سے 2لا ہو پل مل اناد جو درک مو _ شلا ر جل 

امشتن ‏ وہ ام ے جومصدرے بنا گیا وشاع ما( صد ر ) سے ام گی اب ذاحم ام 
کل ۱ ٠‏ 

احمفصدر دہائم ہے جوف دی یس بنا کن اس ے بہت ےافط نے ہیں نو صرب 
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e ۱ پ79‎ 


امقر - جج سم سےپچھوٹائ یکا مطہو ما ہرہوتا ہداسے اح مصفر با اش رچ ہیں .ضا کاب 
سے کین ( اچوی کاب ) عبد ے غین (بھوٹاسابندہ) 
موجن ٦یو‏ فک کت ہیں بلق اهو لاء ء لی 
رب مات جن کے؟ غ ریم فک کت باقراق ع.طلجاء زنذ ء رایث ربدا 
مرن جرد جل تن صلی جرف تل ہوا فا بر مک ہیں ۔ اضرب » فَعَلَء دب 
وم 1 رد کے دررج لل چوالواب ہیں : 
ضَرّبَ‌يیَضربْ ‏ وزن َعَلَ یل 
نصَر یر بزن ‏ ففَل یل 
سَٴ‌يَمعغ بزن : فل یفعل 
کرم بکرم وزن ‏ َعْلَیَفعُل 
یف ٠‏ رای جرد کے تین سی وف یس جب ایک یادوترو تک اضا کر کے دوسرے افعال 
با متس ملا ٹی می کے یں شلال ال جردہےاورانزل ی 
مر ے۔ تال برد قال مھا مز ید نیہ هلال مر ی فیدر تذل 
یکس باب یں: 
© بلیں سس تفیل 9 غلقلد © تفقل 
© تفغل ‏ © لفیعال .۰ ۵ اتفقال (سیفغال 
© افلا 0 افیبلال 


8 O ® O © ۵ 


L2 


محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


WWW.KitaboSunnat.com 


عربی گرانصر کے بعض اهم قواعد 


ری یتب قد کے ے اقرب م جات تیه 


قذ صرب( ای نے ای ارا) 
بش بعد ی اق پر مایمن جا ےش 


کان صرب( ای نے بہت پیل ارا) 
ٹوٹ با کول کےساتھ کان کے ی بد لے جاتے ۲ 
کان صرب ء گانا اه کانُوْا ضَرَبُوا 
یش ای لق پر ”ھا“ کے سے یبن جانا ےد 
ما ضر ب ( ا ےش مارا) 
ای اتراری ج وکا مش ز مانہ یش یش با ا کر مور ادا ای اتراری 
۱ ہیں ۔خضارغ سے بیط ”کان“ لگانے سے ماصی اترا ری مین جا نا ہے 
شل گان ضر ب (وویارج ا) 
تور مشا رر کے ول کے ساتھ کان کے کی بد لے رت ہیں مھ 
ان يَضْرِبُء انا َْرِبَانِء گانؤا ضبن 
مضار عت مضا سے پیل ”ل“ کے سے مضار یبن جاجا شا 
لأضرِب(ووٹل مارتا با ووک مارےگا) 
مضار شش ال ج بل مضا رر عکوز مان عال_سکصو لکرن مطلوب موز مضارع کے 
روم ٹس ”ل“ کا د ے ہیں شا لبٔضرِب(وەارے) 
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7 مقار عش سیل جب‌شارکانهوم تقبل کے تیصو کرو مضا ]یر اس س 
”وف“ دنس س“ ل تریب کے لئ لات یں د 
یرب (9ہخنقریب مارےگا) سوّف بل بعر کے 262 
یں شا سؤف یَضربأ(دہبہت دی بعدارےگا) 
8 مارح ریم مفارراے پیل کم“ لا دی قذ اس سے مات فی ےکی بیدا ہد جاتے 
۱ ہیں شلام یرب( ال نے کی )مار جر م کے ہیں 
لوٹ 1-م ضار سم" 4-6 سے مضا رع کےتماممیخوں سےلون اع رای 
گرجاتے ہیں شا _ضْران پر لغ لاےے لم یضرا (ال‌دو ‏ 
مردوں سک ار کول یراق ر ے ہیں۔ 
2- اي الم" سح یرف یج مآ ہا ے۔ شاک 
9 ضاران مضاررسے یط ”لسن“ کے ےل س جاکیداونفی سک پیدا 
»مات یں لن یضر ب (دہ پیل با )سار رد 
۲ن کے ہیں 
آورت 1-م ضار لن“ لگانے سے ”ن “خر یگ رجات ہیں چیہ ”ن“ 
ربا رچ ہیں۔ شا کن ربا (ودوومرد رش مار کے ) 
2-مشارر + ال رر 7 رف رآ جاۓے 
0 یش ان بضرِبَ 
10 مار ستتبل۔ بل کیک نہوم پیا کے کے سے مضارح سے پل" 
7 مفرح اور خر ”ن “( تون خفیف )ء ”ی“ (نو نگقیلہ) بڑھادتے 
یط يضر بن ا يضر بن( و ورور یار ےک ) 
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11 ام مور ارما ضر یا ارتا ب کمیخوں میں تاکید پید ار نے کے ے ان کے 
۲ خرمیں نون خن ینو ناقیل ہبڈ ھا ہے یں شلا اضر ب ےِضرِین 
۳ اضر بن( ضرورمادایا ضر 7 ا ليضر بن (ووضرورابی) 


رموزاوقاف 
کسی زا نیت فی فی نے کے لے ا تھی میس استعا لک یکئی علا یں بت اجمی کی 
ای + ہیں ۔ ہا اقات علام تک چم ہون ےکی وج گر کا ہوم کے وا سل کےمفہوم سے 
اٹ ہو ہا ہے شل رو مت جانے دو“ کا مطلب ہہ ہ کہ جانے دا ےکور وک دیا ان گر 
ہڑ هت دالا روپ ضرع اورا قت ر ےو لول پڑ تھے روکومتء چانے دوتو ا کا مطلب یروک 
جانے وا لومت روا چانے دو ۔گو ی ایک تقرس میک علامت نت ای پل دک ےکی 
یز سے روت اهوم کاو راودا اکن موجود ہے۔اال سیک تغل علا مت لک ابیت 

کاانداز یا سکم ے۔ 

۱ رن یکت کے لے امت کل او کون بہت رک 
انعلا توکو رموزاوقاتکہاجا ا ے۔ 

رموزاوقا تک یل درز بل ے: 

1( 0 اتگل ہون ےکی علاصت ہےلہذایہاں دورالن تلاوت کناچا ۓ - 
ا ل ال طلست نی ہرمک ضردرت ہے می کوئی حر نکیل ۔ 
3 م یوتف لا زگ عطاصت ہے۔ یہال ضرورشب رن چا نے ت سے س ےآ یت مغ یم 

سل سای 


۱ 4 ط رلک مامت سس وو مم ال اک دج 
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متا چاه ایہال ر گرا ارت - 

یوتف ہا کی علا مت ہے۔ یا ہنا ےک تمر جائڑے۔ 

لفت جوز" اخنقمار ہے یبال ہر ےا رکز رانا سے ۔ 

روتف مرک علا مت ہے۔ مہا ہر ےکی رخصت ے۔ 

ی ال کل اول“ کااخضاد ہاں ملاک هن 

بل اوق فک فف ہے هرپ 

بن لک علامت ہے کرت دنورا رن مہترے۔ 
یہر هک علاصت ہے یبال ہنا چا سے ۔ 

ساس تو ڑے اف مو لی رک کی علاصت ے۔ 

ستاو رو کا ایی جوم ے۔ رن رف یب روف کت بست زیادورکنا 
اف 


العلامست بناج 


ال فک ترا کیا جا حا جب او گول نشان ہو 

مات جن تن ول ری ہوئی ہواسے دوس رے تین فقطوں پر وص گر کے 
ف جم اقطوں رولف ناج با ید تن‌قطون ۷21 مر کے دوس ج ناتطوں 
پروفن فک رن چا سے -ال علام تکومعائقہ یا مرا تہ کے ہیں_ 


و مه ۵ 
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اہ ا نشی 2 
رق قب ات 


تہ بار ےوہ ايمر ر 

تیار دودوم ر 

| تاریو بمد 
نمار ےوہ ای ککورت 


ت مار سی و دوگورٹں 


5 کی اہ مب بھی فوست قیب کے لے 
ادر کی ی ا 


® ب 6 


آباء - بإاپ۔ رارا۔ پا (وامر اب ے) 


۶ ۸ 
e 2 
@ ت‎ -@ 


و لا۔ تو رے۔ (ام۔ واصد ب ڑگر عاضر) 
آت د ]4 والا۔ ام اعل- واور را 


اتی = ال ے وا (ماسی۔ واصر زک فاک) 
ات 0 9ی ۶ Ee‏ 


اڑا - م لاو م ردام شع بز 

اتی - میں آؤں گا۔ (مضاررع- دامر گل 

ِ - 3 را ھ(مانضی۔ وامر 2 عاضر) 
- میں نے وا۔ راض. وایر شم 


و = آنے وال- (ائم اعل- وامر موخش) ‏ 
اتيم - تم نے وا (اضی - مج مکر عاضر) 
نز = م نے وی (اضی۔ مع ےکر عاضر) 
تن - م رق رہو۔ (امر تح موف عاضم) 

۳ اننوں نے وا۔ (باصی۔ ع موتث 


ےی 


عاب) 


ایتا - م نے وا۔ اض ۔ جع ع 


- ث@ 


اثار ےہ شانات- رم (وامر ا ج( 
اوہ بس نے بعد کیا - (اضی دامر کر 


ر 


اب 
ائم - کہ رع آیفزن ج ام ن. 
داور گرا ۱ 

اٹمن - گار روامر ام 
یالت تھی و بری۔ مج 7 


ج ام اعل- 


LSI 


: صص م‫ 1 ی2 اج ۵ 
rE‏ مھ ٭ر هر ات کاود 
یت ا آسو آ-زء اس بت 


خن - له واے“ اج دامر ے۔( اکم 
فاعل۔ جحالت نمی و جری۔ ع زک 

آجر = ھا۔ آری۔ 

او و 


اخجران - وو“ رورت" وو اور 
اجره - پل ی 


اون - ووسرے لول- ام نا - مغ 
زک 
اجرین - کچل ارک 


@ - د 6 


ادم ۔ پل تفر جو سب آرمول کے اپ 
ہیں م تم 


۸ 
ESE 


اذاو کان راذن دامر ) 

ادن َ‫ ص امازت رتا ہوں/ روں - 
(اضارع۔ واس شلم) 

ادنا جم نے م وا - تم نے نر دی 
راض- جع عم 

انت - میں نے خر ری۔ (اضی۔ واصد عم) 


4 


ادوا - شون نے تلٍ- لیف دی۔ (افی- 


ع کر خاب) 

اش - تم نے سی تحلیف دی۔ (زاصی۔ تم 
کر ماضر) 

او - بس نےکر فو ک۔ (سدر یزار 
اضی۔ واصدر نکر فاپ) 


6-9 


آزر - رت اراتم نم کے پاپ کنام 
از 1 - نزریک 4 وال می فیاست- (ام 


ناعل- وامر موشش) 


اشی - ہیں م کمن گا( ضارع۔ وامر 
۴ 

آسف م بھرا۔ کی > م کھانے والا- 
(احم فاطی- داد زک 

آسَقُوْا - امین نے اراض کید غم رایا۔ 
(انی- نع بر غاب) 

سن ےڈا ام ال- داد گرا 
غیژ ایس = لو ثم دۓ والا- 


39 # 


آصَال - ام قر کے حر کا ولت- 
اصیل دامر ے) 


اقاق - دنا آعان کے کنارے رفن وامرے) 


اک وامر آفل سے بحالت هی دی 


- کھانے وا (احم فاعل۔ جع نزگر- 


واعد أل ے‫ یالت رض 


آل ۔- اولا و “لحم کے لوگ" پیر کار 
ال - احاں۔ فش ( إل دار ) 
آلان - گیا اپ- 

آلا - کی زار ( الف وام ے۔) 
اله - زاو جور۔ ( ال واصر ے۔) 


ايل - قاب ہونے دانے(سم فائل۔ تع 


TT‏ اس کان 
وای م) 
ایززن - عم دی والے۔ مام۔ حم فاعل۔ 
جع زگ 
اَن = وه امان لیا نس نے لد اس نے 
ار کید اس نے اعقبار کیا- اس نے ان وا- 
اس نے بے خوف کیا۔ (اض- داد کر طاپ) 
امن - ی اون گا۔ انتبار کروں - (ماضی۔ 
وامر عم 
من - جن پانے والا- ان پاتے والا۔ ( اہم 
فائل۔ واد را 
امنا - تم امان (-2- باضی- جع لم 
منت - وہ امان ائی۔ (اضی- دایر موم 
عاب) 
منت - میں ایمان لایا۔ (اضی- وامر کم 
امت = جهن نے وال- ان دال- ۳ اعل- 


وامر موش) 

امَنتُمْ م امان لاے۔ زاضی۔ ع رر 
اضر 

اموا = وہ بیان لاے۔ راش- جع زر 
عاب) 


امئوزا = م امان لو مر شع نکر عاضر) جک 
امئون - مین پانے و (امم فاعل۔ مخ 


LLB, 


امن - کن پانے دالے۔ بے خف (ام 
زاعل- مح نزکر۔ عحالت شی و ززری) 
امین - اب اللہ ول فراد 


آن - اب وتے۔ مد 

آن - کوت پن۔ گرم پل ان پان ۲۱ 
ناگ واصد را 

آنّاعِ - گھڑیاں۔ اوقات (داعد ان E‏ 

اتس - ١س‏ نے دید (اضی۔ واصد زک 
اب 

اشنم - مم نے دیکھا۔ اشی- جع نز ماضر) 
انف - ای ای وقت۔ م ظرف) 


اة - برتن (داعد إِنّاء ج) 


6-۲ 


آوی = ال نے ی دی ال نے ناد 
وا (ماضی وار ےکر فاب) ۱ 
اوا = انوں نے هلر دی۔ (ای۔ تح کر 
عاب) 

وا - ها وم تع نماض 

اون - مش پاہ 2 ہوں با لوں - (مضاررع- 


وامر کلم 


ایا - مم نے پاہ دی را بخ لم) 


8-ی 4 
ابات - شایال- امام- ( آیة دامر ے) 
نشال۔ م ره ( آیات ت ے) 
این - رو نٹایاں 

ات - و 7- تلا (امر دامر کر عاضص 
مرو = ۶ ماو مشوره رو- (ام مق یکر 
ا( 

امن - وه ابات وا گی زاضی ٹحول۔ وامر 


ح 


زک قاتا 


وا ہ تم آو- تم لاو مر تع نرگر عاض 
انا ام روتوں آو۔ (امر تن - کر موم 


ما 
ادن - لو اجازت رے۔ (ام۔ وار نکر 
ا 


ِنْذنُوْا - م رار رہو۔ (امر بجع کر ماضرا 
تا = ررار۔ (واور امام ے) 
امز - ت کم کر۔ (ام- واعد نکر عاضا 


اب - بپ. من آباء ج) 
۳ چارہ۔ گماس- 


نع 


ای = ال ے انار گیا۔ (باتی۔ واور 27 


اب 
آہاہیل - نز کے جن چناں (اییْل داص 
ے) 


باق - لو ( ابریق دام ج) 

ات > 

بَْ سوا - اون نے یار کید (زاصی۔ تح 
زک طاب) 

از - رم کٹا بے اولاد (ام واعد) 

ابتغ ہس نو وهویژ- نو ترش کر (امر معروف- 
وار نکر عاضرا 

. یخی - اس نے چا اس نے ژعونژا- ال 
نے لاش کیا- (ماشی۔ واد نکر غاک) 

تاه - ڑھوبڑھند چاہنا۔ لاش کرنا۔ (ام 


صرر) ۱ 
اڑا - 2 چام م عاش کرد م تک 
زک ما 
یا - انموں نے ڈہوبڑا۔ (اضی۔ بجع نکر 


اتف - سس چاہوں۔ خاش گروں۔ (مضاررع۔ 
وار م) 

إبَغَيْت - تو نے چ را وام زكر ماضر) 
إلى - اس نے آزلد (ا۔ دامر کر 
ا 


اَبْضَرَ - ای کت ا (ای۔ وامر زر 


لام آزاو۔ (امر تع کر عاض 
انی - دہ آزاا گیا با مھول۔ داد نکر 
تب 

ابحز سح بہت ے سر ر- (واصر بح ) 
ابد - بیش رم آباد ے) 

بل - شس با ہوں۔ شس پرلوں گا۔ 
(ضارغ۔ دامر ع 

ابی - می پک کر ہوں۔ میس بری کر 
اك دنل گا۔ (مضارع - وامر شگم) 

راز - یک لوگ- (وامر بر چ( 

ابراهیم - مر من کا لقب یل اہ ے۔ 
م 5 

برح . میں پ٤‏ ہوں با چہوں 6 میں 
ٹناہوں با بشوں گا۔ (مضارع۔ دار لم) 

ایض - کرژی. رق برص ے) ۔ 

ارم ح انہوں نے مخبوط اراره کیا۔(ماشی۔ 
زک فاب) 

ايلا = وو وت ے۔ گرفار کے 
اش جھول۔ می زک غاعب) 

ایشووا - تم خوش ہو جا مر تع زكر 
اضر 


ابضّار - ۲س. دا تضرے) یں 


LSB 


ابص - ت گم- (اعر واصر نکر عاضر) 

ابص ز به - کیا ی میت ولا ے۔ (ثل 
تب 

ارتا جم نے وید (اض۔ مع لم 
بعت - میں 'ٹھیا ہا ہوں۔ میں اٹایا جاؤں 
گا۔ (مضارع۔ وامر عم 

اب - و تما (ام۔ دامر ےکر عاض 

کا - تم یو (ام: جع کر عاضر) 

ایغ - شش کاش کروں۔ (مضاررع- دامر 
ل 

ابق ہ وہ بھاگا۔ (اض۔ واصر نک غاتب) 
بھی - مت پاموار(ام خضل اس نے با 
رکھا۔(مانشی۔ داحد ےکر ءاب) 

اتکی = وس نے رلایا۔ (ہائشی۔ داعد ۸ 
قاب) ۱ 

کار - گنواری ورتل- (داعد بکر ے) 
اکا - ی سیم نان) 

ابْکَم - او رل کم ( 

ابل - اث ( اسم الجمع ے) 

بل - ول جا (ام۔ وامر موم ماضر 
لغم - ۶ پنیا رے۔ (ام۔ وام گر عاضر) 
35 - میں ہیا ہوں۔ (اش- وا ر شگلم) 
بلع - میں رن گ(بضارع۔ وام گم 


بت - می نے پپنپیا۔ زاضی۔ وایر کل 
بلغا .شون نے ند زاضی۔ بجع کر 


قاب) 
ِبْلِیْمَس - نامر روک رخ دالا- شیطان 


(عزازیل کالب ج) (۱م داحد) 

ابی - نر با (ام۔ واعد نکر عاضر) 

ی - با رم آبتاء اور بن ے) 

بن السَبیْل - ما (ام واعر)- 
اهب (داعر ابن ج - 

بّة - بی رز بدات ے) 

بت - دو مڑیاں۔ (امم شیر تین - مغ 
بئات - داص چا ۱ 
انو - تم باو (ام۔ بجع زكر عاض 

ی رو سے (اسم شئے۔ ع بنون ے۔ 
افافت کی وج سے "نون" گر گیا۔) ۱ 
ایی س مرا جیا ( ابن اور ىا سے مراب 
جا 

1 - باپ۔ (ائم واص) ہے آباء ے۔ماات 
رنق. 

ایا = انوں نے ار گیا۔(اضی۔ تع بر 
عاتب) 

۳1 اب = رروازے۔ (واعر باب ے۔ ع گس 


وین - ہاں بپ. ( اب ۷ شن- علت 


LSI 


کی دی 
ا این - مرا پپ- ( اب اور اگم 
عیب ) 


این لهب - شعل ک پاپ- آخضرت وم | 


کے پیا کا لقب جو کافر تھا۔ اس کا ریگ سرخ و 
سفیر تھا اس گے ابو ہب کللاج تھا مرب 
اضائی- (عاات جری) 

یش - سفیر۔ (صفت نثب) 

ِضّت - فر ہوئی۔(اضی۔ وایر موت 
عاب) 


ای - شون نے افکار کیا۔(اضشی۔ جح موش 


کا 
۰ ۶ 
ارم بت 4 
2 - ت 48 


تی - ال نے وء دہ لیا“ (اصی۔ دامر بر 


عاب) 
إتباع - مرش بر چناد وی کن م 
رر ر( 


ات - وہ بے چلا- (ا- وامر نکر غاک) 
إتبعَ ہس وہ ا ہوا۔ بے پلا۔ زاتی۔ دامر 
زک ناب) 

1 = یں ۔العداری کر ہوں یا کروں گا۔ 
(ضارع۔ وامر م ۱ 


اتَبغم ‏ پروی کر۔ (ام۔ واعد ند ماض 
یت - تو نے پروی ک۔ (ای۔ دامد ےکر 
ما 

بت - عل نے پچدی گی۔ (ائی۔ دامد 
او 

عم - 2-2 پروی ک۔ اض تع زر 
عاض | 

اشنا ہم نے پروی ک۔ راضی. مع کل 
با شین نے پروی کی٠‏ (اضی۔ جح 


زر غاب) 
تزا - م مبعداری کرو۔ (ام: جح کر 
٦‏ ۱ 


اعرا ح بن کے بے گا گیدراض بمول۔ 
جع نم خاب) 

ات - وہ آئی۔ (اش- وامد مونث نامب) 
ایا د بهت - چ ام عمد 

إتخد - توب (۱م۔ دامد زكر عاطرا 

تخد - اس نے یا (ائی۔ داعد کر 
اک) 

نخد - یں ئحر ہوں یا رون گا 
(ضارع۔ واعر گم 

اعت = اس (مونش) نے بتیا۔ (ہاشی۔ 


وامر مو عاخب) 


سان 


اذب - نے ریا (اضی- وام نز 
مار و 
تخد - س نے نم ریا۔ می نے کور | إتھی - اس نے ی زکیا۔ ا- دامد نکر 
عاب) 

حدم 2 نے رید رایع زر تفن = اس نے مضوط کید (ہائتی۔ وامد نز 
اضرا 
موه - تم نے ریا ے۔ (اضی۔ ع 
رک اضر 
إِتَخَذنا - م نے ود ہم نے با (اض۔ 
یع لم 
نوا - تم رو تم پلزد وم مج کر 
مار 
اتخلی - 7 ب تو پر (امر وامر موث 
ماضر 

انرا - ہم عر عورتں۔ (ترب داعد ے) 
انف - تم می ہے مے۔ تم زندگی دی 
ے۔ ی بمول. بجع زک عاض 

تفا - تم نے آرام را زاضی۔ شع لم) 
ارفا - وہ لزت دیع گےۓ۔ (اضی مول۔ 
مع زر ماب) 
اتؤك - تو چھوڑ۔ (امر واعد نکر ۳ زب 
انس = وہ پرا ہوا (اشی۔ واص گر 


عاب) 

انا تم ژرو۔ مر جع مرکر ماض 
اقا - وه رت (افی- 7 زک و 
ین - تم سب عورخں ڈریں۔ (اضی. نع 
مومت ما 

تِن = وه سب ڈریں۔ (مائصی۔ مج موز 
عاب) 

تق - تم ور رہو۔ (امر: جع مونث عاضر 
اتل = لو ژر (ام- دار نکر عاضر) 

الو م بڑھو۔ (امر عاضر جع مکر عاضر) 
۳ - میں بھتاہوں پا یڑہوں گا۔ (مضارع۔ 
وامر | 

انم سح اس نے را کی (اائی۔ دامر کر 
عاب) 

اتوڪ فن اورا کر ہوں یا کروں اک 
(مضاررج۔ دامر کی 

اتمم ج پر کر۔ (ام- دار بر عاضر) 


اتمَمْت میں نے پرا کید اض۔ 


اتق - و ژر (۱- دامر زر عاضم) 


0 = اہوں نے اپھارا۔ (ماضی۔ جع رر 


عاب) 


اُنممْنا - تم نے برا کید راض. ع مم 


اموا = خم را کرو (ام۔ جع نکر ماضرا 
اتا = وم آے۔ وو لاۓے۔ مای۔ مج ۳ 


عاب) 
اوا = وہ لاے گے۔ راض بمول- تع کر | آثام - گناہ 
غاب) اقا ہ تم هت ترم رمو رام عاضر ع 


زک حاضر) ۔ 

حمر - : نے »مت نون ری نی گی۔ریزہ 
ریزو کید (ای۔ یح نکر عاط 

اثر - فال۔ ر آٹار » 

اترو امین ذ شلد کن روتری- 
(باصی۔ مع موشث غاب) 

ہے ك7( 6ے ےا 
اثقال = بوجھ۔ مرے۔ اس (واعد ثقل 
اقلت = وو لو 1 ہوگی۔ 4 ہوگی۔(میاضی۔ 
وامر موتث ماپ) 

آنل - از ا ورخت۔ تع اثال ے) 

ال - کناب رن آثام ے) 

نمر - وہ بل لایا۔ (راشی۔ واعد نکر غاب) 
مان - رو مر- شر یلت رلق) 

2 - رو عورہیں۔(عحالت تی وجری) 
ائیم گہنگار۔ (احم فاعل- داد نمگر) 


نرب - میں وت کر ہیں ا کروں گا۔ 
(مفاررع- واه نلم 


ی 


اوكا ۔ می تک ۲6 ہوں۔ مس تیک کال 
۴ (مضارع۔ وای شلم 
آتیا = وہ وو مر کت (ای۔ تح ور 
عاب) 

یت - تو آیا۔ ت ایاراش- وامر نکر عاضر) 
این وہ آئھیں۔ وه لائیں۔ (اضی. نع موش 


قاب) 

«- نت 6 
تاب عالطا اتی دام مر 
اثاٹ - بال- ا اپ۔ (وامر ائیٹ ے) 


ار - با برد ی رک بل رم شان 


(واصر الرة ے) 


اجَاءَ - وہ لایا۔ (اض- وار نکر غاک) 
اجاج - کھاری ا کڑدا پائی۔ م شتن) 
اجتبی - س نے قول کید نوازا۔ چ لها 
(ہائی۔ دار رک عاک) 

چیم - تم جواب دیع دض بول. 
مکر عاضرا ۱ 
ایت - و نے ن لیا(باش- واعد گر 
عاضرا 

جیا - تم نے چن لا راض. جع کم 
اقب - وہ اکھاڑی گئی۔ راض بول- داعد 
مورف عاب( 

جرخا - انوں نے کایا۔ راٹی۔ جع زر 


ابا 


اجتَمَعّت = o‏ ہوئی۔ (ای۔ داحد 


مو عامب) 


اجََمَعُوْا وہ مج ہوئے۔ (اضی۔ مت زر 
ذاب) ۱ 
إجتیبؤا - ۶ پیز کی چ ہی (ام 


مار جح نکر عاضر) 

اچذ ۔ .ہیں پا ہوں۔ میں پاؤں گ۔ (ضارع 
معروف۔ وای م) 

اَجُدَات - ترں۔ (واعر جدث جع 
دو - مت لاکن رو یل۔ وامر زک 
اجر - مزروزی- ڈاب۔ پ رم اجور ے) 


آجڑ - و پا دے۔ (ام۔ وار گر مارا . 
اِكْرَامٌ - گناہ کر (ام 7 

امن تم نے گناہ کید راض. جع کلم 
اَْوَمُوا - انسوں نے گناہ کید(بانی- مجع کر 
ای 

اَجْسَامٌ - برن۔ (وامر جسم ے) 

اَْعَل - ش با ہوں۔ شش بان ۴ 
(ضارع۔ وام گم) 

جع - لب (ام۔ واد نکر ما 
اعلا = م کرو۔ (ام: تع کر عاضا 
اجل = واسط- بپپ۔ 

جل سس موت۔ ملت- متہ۔ (م آجال 
جا 

اجب ۔ و ج (امر۔ دامر نکر عاضر) 
7 ,09 
ری- (ہاشی۔ دار گر عاض 

اجَلث وے کی گی۔ راض ول- وار 
موت ناب) 

جوا ہ مم کوڑے مارو (ام جع نکر 
ماما 

اَجَلِیْنَ ت رو رل ام رن زان۔ سے 
یالت شی و تری داصر اجل ے) 

اجمغو ۔ م ش کرو۔ مر جع نکر عاضر 
اَْمَکُوا - سس نے مع کید (اضی۔ مخ 


# تاه 


زک ناپ) 
اجْمَفُزن - سب- (احم مصدر) کے یر 
ات و پا و چچ۔ (ام۔ وایر نکر عاضر) 
پیٹ کے چے۔ خر کے مھردے۔ (واعد 

جیین جا ام 
جح - سے تھک۔ (ام عاضر وامر ھکر عاض 


9۶ سج 


" اجنحه = پازو۔ (وامر جناح ت 


"9 

پب 

احنه - 
ص 


یئ - مزروریاں۔ مر (وامر اجر ے) 
- ہیں ټول کر]ہوں۔ ۳ تول رون 
۴ ضا واعر م) 
یٹ - مه تول کی گی۔ راض مول۔ 


وامر موش اک( 


چیا - تم بو قول کرو۔ ار 


4 
لم ےر 
۰ احاؤِپٔٹ - ہائں۔ (وامر حدیث ے) 


ا 


احا - ہس نے گر لیا۔ ابو کید راض- 
واعر نےکر ماب 
اُحَاظت - ہس نے گر لیاراض- و 


ز موز انب , 

! اح = مدا ووست- (ا عضيل ۔ وامر 77 
۲ ۳ ۳۹ ۰ 
اجب - ی روت رکتاہوں - (مضارغ 


وامر | 


اجبّاء - 


2 


ردست- پارے۔ (داعر حبیب 


اخبار - راا۔ عالم(واحد حبر ے) 
احببت - شس نے دوست رگا (مائی۔ 
وام ر گلم) 

اخحبَظ - باس نے ضالح کید اش. دامد زکر 
عاب) ۱ 
جرف - مل گی۔ (اش- وایر موت 
غاب 

اِخْتمل - اس نے اٹھاا۔ (اٗی۔ دامر کر 
اب ۱ 

ا تما انسوں نے اٹھیا۔ (اض۔ بجع کر 
واب) 
عقوت 
وای حم 
اَحِتَيْكنٌ میں ضرور چڑے انھاڑ روں گا۔ 
(بانون ٹیا ) 

آخد - ایل-۔ ایا۔ ( ےک 

خی - ایک۔ اکی۔ (موث کے ے) 
اخدث ‏ ی ہن ےے 
(ضارع- وار م) 

اذز - و ژر- (ام۔ وار نمکرعا م) 


کے رہو۔ (ام مار شع 


بڑ سے انھاڑ دول - (مضاررغ- 


خنروا - م رد * 
7 


ی 


ا0 


اَخْراب - گرد (دامد حزب ے) اخصووا وہ روکے گے۔ (اض ول تع 
کر عامب) ۱ 
احا - م یرو (امر. جع نکر عاض ۱ 
اخصۃ = وم یر کی یں فان شش لال 
کل داش بل مرف نبا 
حصت ۔ ال نے تہ س رتھا۔ تفاشت 
کی (بائصی۔ دامر مونث غاعب) 

اخ - م کنو (دم ع نکر عاضم) ۱ 
اخصَیتا - تم نے گن لا غار کید (اض۔ 


نے ررافت گیا۔ (ماتی۔ داعر 
اخش - ال رات لا 
کر غاب) 
اخسان - کی کرع۔ مسا 
خسن ۔ اس نے چا بنایا۔ کی کی۔ اد 
وامر زک طاب) ۱ 
اخسن - او ی کر (امر واصر ےکر عاض 
اخس = ت اا ر لام *میل- وامر 
و۶ ۰ ۰ 
۳ - ت نے یی ک۔ (زاضی۔ شع زر 


١ ۰‏ اي نے مار کیا۔ روپرو کید 
7 ڑا - امین نے کی ک۔ راض. تح | احضَرّت - ۲ 
اي نوا ۳ ال (ماصی۔ رایر موف اکب( 


احضرّت = وم عاض ر کی گئی۔ رای بمول- 
وامر موش عاب) ۱ 
احَظت = میں 2 لایا۔ رای وامر سم 
احظتا - م نے گر لا -(اض- جع کلم 
احفظوّا - مم او طاظت کرو۔ (امر شع 
2 مان یره ۰ 

احق = ہت زاره ظطزار۔ (ام تصل- وامر 
۴ زاے۔ (واحد 
اأخقابْ - طول راتیں۔ طویل ز 


ایلوا = 2 کک کرو ام کے 
حضوا = امول 25 ررافت کیا۔ شون ما 
ای جع ذرکر غاب) 

۱ ۰ ۰ 
اُخْشْرؤا - 7 رر 
اخضی اد مت ار رت والا۔ بست 

۰٠٠ ۱ ۱ ۱ 

الا۔ بت ار کرنے والا- م یل۔ داصد 
والا- ٠‏ 

2 : اعد بر 
+ جس نے بر رکھا ا گن لا- (افی- و 


احرص - بڑا لایی۔ بڑا حریش. رام تففیل. 
دامر 7 ۲ ۱ 
اخقاف = ریت کا ووم- و ار 4 لالہ 
کانام جو من میں ے۔ (وامر حقف ے) 
اکم - ہا عاکم ۔ وم تفیل۔ وامد زک 
اخکم سل کر۔ نوم کر- (ام۔ واعد نکر 
مار 

احکمت ے ده کی که ای شول. 
وایر مو ٹث عاب) ۱ 

أَحَل - ا نے طال گیا۔ ۱)را- (ماتی۔ وامر 
کر طاب) 

ايل - وہ طل کیا گیا اش مجول۔ وای 
مک غاعب) ۱ 
ال سح یں طل 7ر ہوں۔ راض. 
واحرشلم) 

اخلام ۔ خواب۔ قل- براشت۔ (دامر 
حلم ے) 

أجلت - وہ عال کی گئی۔ (اض ئمول۔ واد 
مو ئآب) 
ال 9 و کول (ام۔ واصر کر عاض 
للا - م نے مرل کید (راض. جع عم 
احلا د مین نے ۲۱رد (ماضی۔ مع ےکر 
عاب) 


اخْمَال - برجم- آل۔ (واےر حمل ے) 


احمَد = سپ سے زاره جر کرت والا- ۳ 
تففیں) رسول اکرم ام کا ام گرای 

اخمل - س ۲۸ ہیں پا اٹھاوں گا 
(مضاررع۔ وار مشملم) 

احمل ے لے سوار کر۔ و 0۔ (ام۔ واد نےکر 
عاضرا 

اخوٰی - ىاہ۔ کلا۔(ام) 

اخیی = ال نے زندہ کید (ای۔ واعد ھکر 
غاب 

اخیّاء = زنب (دامر حی ے) 

احنظ = وه 1( (ای ت#مول- واعر ژر 
اب 


اي = س ززه گر ہوں ا کروں 1 


۰ (مضارع۔ وای رکم 


ایت = او نے زیر کا ای وائز کر 
ماضر 
اخییتا = م نے زیرہ کید (مای۔ 2 


و 4 


2 - بمال- رم اخوة ے) 
اف د یں ورا ہیں ا ژردل گ 
(مضاررع- وا گلم) 

اخاللف -۰ میں غرف کر ہوں یا کروں گ۔ 


فان 


(ضارع۔ وا رگلم). 

اخبار - تریں۔ (داعر خبر چا 

اما - اون نے عاجزی ک-(باش- داعد 
مرک خاب) 

اعت - لن- (ائم وامر۔ مج اخوات ے) 
اختّار - اس نے پتر کیا(اضی۔ واجر کر 


عاب) 
حتت .میں نے پر کیدراضی. وایرگلم) 


اص موا - شون نے را کیدراش. جح | 


زک غاب) 

اختلاف = زا (۱ ۶ مصدر) 

اختلاق - بات گر یم (۱ ۶ ٭صدر) 

ا فَلظ - ده لا- زاشی۔ واعد نکر غاب) 
اختَلف - اس نے اشلاف کیدراش- داعد 


مکر ناعب) 
اخقلف ۔ شلف کی گیا( اضی بمول۔ وار 
زک طاب) 


اِخَْلفْتُمْ - تم نے شاف گیا زاضی۔ جح 
کر عاطم) 

اختلفزا س شون انتلاف کید زا 
کید(ای- جع نکر خاب) 

اق - رو #شش- ام تیر) (وامر اخت 
ع اخوات ے) 


کے روست۔ (ام ام (داعد 
حدن مر و مور ے) 

اخدود - کھائیاں۔ (ام داصر) (مّ اخادید 
سک 

خد - وایر- اخادید م2 ا )ام واصر) 
اخذ - 1 لب (ا 2 ممیرر) 

خد اس نے لیا پژا- (اشی۔ وامر نکر 


عاب) 
۲۳۹ مہ وم پڑا گیا۔ رای ھوں۔ وائ لر 
ناب) 


اَخلّق - ڑا م صرر) 


اخذث = یں ے ی-راش.- وایر موش 


0 


| اک) 


انل - تم نے ی اض۔ ع زكر ماض 
ان - ای نے لا راضی- بح موزث 
ناب) 

اڈنا - ہم نے ید زائضی۔ مع لم 
اجنوا - و ڑے ے۔ راض بمول- تع 
مکر تب 

خو د ووءرے۔(سم تففیل. تع موزش. داعد 


انز ۔ اس نے چم چھوڑا۔ (ای- واد نکر 


اخز = ۳ ہلت رے۔(ام۔ وامر زک ماض 


اعت 


میل- وامر موشش) 
خی - ووسری۔ عم ففیل 


1 ے) 

ع اخر - ۱ 

اج - ولد (ام مصدر ۳ 
اخراج رت 

۱ 9 7 

این - 

2 مث عامب) ۲ 

موہ ۱ ۳ 
رت نے کل اگایا۔ جھایا۔ ( 
مر 2 َ‫ ای 
رج - 

زر عاب) ۳۳ 
+ 0-7 . " ۳ 
٤ ۱‏ ولا جاو 
تالا عا) ہوں ا 
ہے و 
۱ ۱ 

مضاررع #مول< واي لم ۳ 
: : و فل- (ام۔ واصر 8 
ِ ال ے الا-( ا ی۔- دامر 
أخرجَت ۔ 

خر ۱ 0 
ی -- (ا 
و - و کل ی ے 

اخرجت. 
وایر موك مَاپ) 


م 6 کے۔ زاضی یجول تع 
ہس و 


نا - تم 6 جے۔ (اضی مھول۔ مع |. 
ی تا E‏ 
اخر < 


نے کل راض- جع ضس 
7 0 کک 
امون نے الا۔(مامی۔ ٠‏ 
خر جوا - 
اخجر < 


کے کے راض مول 
خر جوا - وہ 
اخر < 


۱ رک ماضر) 
خزجزا - او ا 
٠ 72‏ =6 
7 م نے وم کی۔ راض عفن 
۶ بہت زیاده رساائی۔ (ام 
09 
۱ ۱ 7 
ٌ و نے رسوا گیا۔(مای۔ واصر نم 
ات - 
اآخزد 
گارے 
٠‏ 1 بل رہو۔ہ رهگار 
ادا - 
۱ کر حاضر) 
ر - 0 
ریر-(مای ٤‏ 
مت ۱ ے) 
. عالت رلق- زب 
با م ژرو- ام تع نے 75 
۴ شت- موث خحضر 
"۳ سر (ا) صفت- : 
ی۔ جع نر 
7 تم نے ی کی۔ رای جع نر 
اخطائم - م ۱ 
ی مع حم 
5 ل 
۱ لو ھکارے۔ (ام۔ واصر ۸ ۲ 
اه 1 - وامز مم 
۴ وہ تچھیااگیا۔ (ماضی ٹول و 
آخفی - + 
شس نیا ہوں۔ (مشاررع- 
آخفین - ۔ +$ 
وار گم) 


۶ 
2 1 
٦ م‎ [ 
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اجلاغ = روست۔ (واعد خلیل )اکم ہم 
اخلاص ۔ بے ریا ہو کر صف ال کی 
بر کرنا۔ (ام حصرر) 


اخلد - بیش را رافی- وار زک ناتب) 
اخلضتا - م نے غص کید راض۔ مع 
لضفا - انوں نے افص کید راض. جع 
نکر خاب) 

اخلم = و1]ر۔ (ام۔ دامر کر حاط 


ك خلف ے لو فغلفہ ہو۔(ام۔ واصر ھکر حار 
خلت - سس نے وہ غرن ک۔ (زاضی۔ 


وا يرم ) 

الف خم نے وعدہ خلا کی- (انی. کے 
زک عاضر) 

اخلفتا - ہم نے وه ضر کی۔ (اضی۔ مم 
ی 

اخلفوا - انیوں نے مره خائی کی۔ (اضی۔ 
جع زک غاب) 

اخلق - بش پرا ۲ بول یا رون - 
(مفاررغ- وامرلم) 

احْنْ میں خات کر ہوں۔ (مضار]۔ 
را 

اخوّات = کّں۔ (وامر اخت ے)م۔ 
اَحُوَال - _امول- اس خال جم 


اخوّان - گے بھائی۔ (واعر اخ ہے)سم۔ 

اخوة = رش کے بھائی۔ (وامر اخ ے) 

وق = برادری بھائی بنری- 

ین - مر بھائی۔ (مضاف ہے مم 
انار = یک (وامر خیر ے) 

اجیّه - اس کا بھائی۔ (احم رکب اضا) 


لد = بھاری ہوتا۔ (ا حم مصدر) 

ےآ - کی ادا کرنا۔ (ام مصرر) 

ار ا کرک سذ ایک 
دوسرے پر ڈالا۔ (ہماشی۔ مخ نکر عاضر) 

درك ہ اس نے درات کید تنک کر رہ 
گیا ناضی۔ واد نکر غاب) 

اڑا - اون نے ورات کید بی ار 
یں کے۔ زاضی۔ جع کر خاتب) 

دبا - چیه بیرن- کلت کھاا۔ (اکمم مصرر) 
بار - تن (واصر دبر ے) 

اذہ اس نے بے بیری- (اضي- وام زک 
اکا 

ُذْخل ۔ یں رال کرتہوں یا کروں گا۔ 
(مضارع۔ وار م 

ادخ - تو وال کر۔ (ام۔ امہ زک عاضرا 


LSB 


اذل - لو راخ ہو۔زام۔ واور ےکر عاضر) 
اذخ - 1 رونوں رال ہوجاؤ۔ (ام۔ حر 
کر عاضر 

اذل -۔ م نے رال کید ا مع 
۳ 

اُذْخْلوْ - مم واقل موا (امر تع کر 
عاضما 

اذخلوا - وہ ور سے مے۔ راض مول۔ 
بح زک خاب) 

اذخلی - و رال ہو۔ (واور موش عاضر) 


آذزی - ای نے خردی۔ کھایا۔ (اش- داعد 
زک عاب) 
ادرء وا = 9 رور گرو- (امر مق زکر ماضرا 


آذریٰ - یں مات بون- (مضارع- وایرگلم) 
یڈینس حم یر جر چٹ آعان ی ہیں۔ 


وم عم 


ادعیاء ہ نے پاک ے۔ تپئی۔ مد بولا بٹا۔ 
(ائم ج اص دع ے) 
ت = و وو زگ (ام۔ واصر گر عاضر) 


فا تم رور کرد۔ (امر بجع نرکر اض 
ادر کد ان سے او ای ای کن“ 
غاب) 

ادن - یی راہ جا ہیں پا چاؤں گ۔ 
(مضارع۔ واور م) 

ادلی - اس نے یرای داعر نکر غاثب) 
اذنی تح حم خرب. بت نزدیک۔ (اگم 
تھفیل۔ وامر گرا 

ادوا - تم بر کرو۔ وم جع ےکر ماضا 


آذهی = بای با بدی معییت۔ (و سم تفیل 


وار زرل 


@-ذ@ 


اف - جس وقت۔ (امم ظرف) 

ذ - تب اس وقت۔ ۱ ظرف) 

ظا - جب۔ مفاجات کے ےہایک کے ن 
میں) بھی 7 ے۔( إذا اض کو تیل میں اور 
رز تفیل کوش کے می میں کردا ہے) (ا سم 
من 

ظز شین نے ور کیدراضی. جع 


گر تل 
اذاق - سس ےراہ زا زار نر 
عاب) 


3 


آذان ۲‫ تر ود م ممیر ر) 
2 = میں زع کر وں۔ (مشاررع- واجد 


آذکر - مش با رکروں گا۔ (مضاررع- وامرگلم) 
اڈکڑڑا = تم یا رکرو (امر تع ےکر عاضر) 
دقان - ٹھوڑیاں۔ ام ) (واصر ذقن 
ج( 

اون م نے تچھیا۔ زاض۔ ع کل 
اذل = بدا زیل- بے زر۔ (اسم تففیل-وامر 
7 

و - غوار۔ رم وحم شت 

دی - زیل- (ع) (داعر اذل ے) 

ادن - ان اذان ع ۱ واعد) 

ان - اجانزت دی گی۔ راض بول- وامر 
نم طاب) 

اذ = امارت ریا۔ (صیرر) 

3 - اس نے باراد (ہاہشی۔ وامر مرکر غاّب) 
ان - ۶ رمرم زک اضر 

وت - ١س‏ نے عم را ن ا کان رکھا۔ 
(ای۔ وامر موش تامب) 

أذنت - و نے ابازت ری- (اتی۔ وام 
ژر ماضر) 

أذْنينَ - وو کین۔ (اعم تتے) (وامر أذن مخ 
اذان ے۔ عالت ی و بزی) 


اذهب - وہ لے گیدراش- وامر نک تاب) 
هت - وس ما و جا (امم۔ اص گر 
8 ۱ 

اهبا - تم رونوں مار مر تست زکر عاضر 


و موشش) 

دهم - تم لے ے۔ «ض۔ تح زر 
مار 

ادها = تم ہاو تم نے بوام بذ 
اض 


ای - مجاست۔ تکیف۔ (اکم شخن 


6 ۱ 


ار - و رگا نو رگڑا۔ (امم۔ وامر کر عاضر) 
ایك - کنت- م ) 

اراد - اس نے اد (ائشی٠‏ دامر ےکر ءاب) 
ارادا ہ ان رونوں نے اد (اضی۔ تن کے 


عاب) 
ارادژ! - مرن نے چا (ایضی۔ مع کر 
عاب) 


ااذل - ج قم وال کینے۔ ر متخفیل) ( 
اذل دامر) 

زی - زیاده فائندہ مند۔ (اعم تفئیل- وامد 
7 


2 8 


و 9 


ارباب ۔ 
مع 
ازة ‏ عاجت۔ خرض۔ وحم ششن 

۱ ا - هار چار- (ام عرد) 

1 اب = چاه رر (۱م عدد) 

زین - چاٹں۔ (ام مرم 

اتا - اس نے نک گیا (اشی۔ وامد نکر 
اک( 


ہل - ك والا- ( رب وامر۔ 


اب - اس نے تک کید (اش- وامر 
موشث اکب) 


ازتابْوا - انوں نے یک گید (اضی- مخ 


زک تاب) 

تبنم - م نے فک یداش مع مر 
زد = وہ مر مو گید رید اد داعد 
زک خاب) 


نذا - دونوں مر ہوگے۔ روفیں پھر 
جھئے۔(اضی۔ نے نکر طاب) 
رزدزا = وو سب رد ہو گے۔ وه سب پر 
گے۔ (باضی- جع بمکرغاب) 


ازقضی - اس نے پر کر لیا۔ (اتی۔ واصدر 


م۶ طاب) 
اقب ۔ خ٦نظرری۔‏ (امر واور ےکر عاضرا 


زَا - م خنظر رہو۔ (امر: تع نکر عاطر) 
اَرْجَاءَ - کنارے۔ سم ع) 

ازجغ - شس پر بان 4 (ضار. 
وا شم) 

اذغ - 3 پھر جا مر داص نک عاضر 
ازجعوا - مم پھر ما (مر شع زک ماضرا 
ازچعیخ - لو پھر با رجوع گر۔زام۔ وامر 
موشگ ما 

ازجل - پاویں۔(ام 7 (داعد جل ےا 
ازُْمْ - شس سار کر ہویں یا کروں گا 
(مضاررع- وار شگم) 

ارجا = تم امیر رو رام جع نکر عاض 
اجه - لو ول ہے۔ زا واعد کر 
اض 

ارام - چ دائی. رم تراش۔ م تع) 
(واعد رحم ) 

ازم - بو رم والا۔ (اسم ضیل۔ وامد 
7 

احم - تو رتم ک۔(ام۔ وام 2 ماض) 
آزڈی - اس نے ارت کیا(اش- واحد 72 
نبا 

ار ت میں نے اراوه کیا۔(راضی۔ وایرشگم) 


اردتم - تم تے اراوہ کید ماتی۔ تع زر 


BL 


۰ ٠ 

ان .شین نے ارارہ کید (زاشی۔ جح 
۰ مونث اک) 

اردتا - 2 ے ارادہ گیا۔(ماضی۔ عر 
اراذل - کیۓ۔ م )داعم رذیل ے) 
ال ۔ ت بڑا کیید- ام تففیل- وایر 
رر یر 

رن - کین غ م وم خضل ی 
اززفی = و روڑی رے۔ (ام۔ داعد ھکر عاصر 
آززقزا = 9 روژی رو۔ (ام مق 7 ھ 
اژشی - اس نے بوت رکھا۔ مضبوط کید شتی 
ردل- (اش- واعد نکر غاّب) 

او یس یت ہوں یا تبون گا۔ 
(مضاررع۔ وار م) 7 
ازسل = وه کي گید رای مول- داحد ۸ 
عاب) ۱ 
آزیسل - و ۔ (ام۔ اعد نےکر عاض 
أزضضل - اس نے بھی (ماضی۔ دامر زر 
عاب) ۱ 
اَزْسَلتْ = ال نے کی (ای- واصر 
مون اک) ۳ 
را ای وا از 
و ۰ 

ال - تم چ ے۔ (اض بمول. تج 


زک ماضر) 
ازیلتا - م کے - راض بجول۔ 
نی ممع حل 
ارسَلتا - ہم نے کب راشی. 
اَزْسَلُوا امون نے گیا (ای۔ می نم 
عاب) 
ایلوا - وہ کے مے۔ را بمول- تع کر 
عاب) 5 
از لا ۔ تح و (ام۔ جم نکر عاض 
ازْضَادَ - گرا یکرنا۔ مم مصدر) 
لاش زشن۔ (ام داعد) (ىٌ اراضی 
رس > 
7 ۰ 
ا اث اس 1 رورم ا ای دامد 
9 
مو عاب) ۱ 
رصع = امول ے روره پلایا۔ راسی- مش 
مومت اکب) 5 
ازضعی = لو رورم پاا۔ (ام۔ واصر موك 
1 ۰ 

اعَوا - م اک (ام۔ تع نم عاضر) 
اژعت - خاش کر (ام۔ دامر ےکر عاضر) 
کت و سوار ہو۔ڑام۔ واصد نم عاضا 
ررکیز - مم سوار ہو۔(امر۔ شع بمکر اضرا 

۱ ۳ نے الث وا- (ای۔ وامر 
ازکش - سس 

ر 

ژر عاب) 
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ارکشوا - وہ 2 کے 2 راض بمول- 
بجع زر خاب) 

آزکضش  -‏ پاؤں بار- (ام۔ دامر 2 عاضر 
ازکٹھوا - رکو عکرو۔ نماز بڑہو۔ (امم۔ جع کر 
ماش 

إزکعیٰ - تو جک (ام۔ وامر مونث ماضرا 
ارم - ہم شر ج س کو دار بن عار نے بای 
اس می توم عار رہتی شی (اسم م) 

اروا ہ مم دکھا۔ (ام: جع نکر عاضر 

رهبا × تم زر مر مش مرکر عاض 
آزهق ۔ یں کلف دول - میں جرحاان 
گا۔ (مضارع۔ وار م) 

اق ن کا ا 
رویة ت) 

اه اس کیااک تاکن وا ر 
غاب زاغ 8 ے) 

ار - میں رکا ہوں۔ مس رکھاؤں گا۔ 
(ضاررع۔ واورشگلم) 

ٹڈ مش ارد کر ہوں۔ مفاررع. 
وار شمم) 

ینا - ہم نے دکھیا۔ زاضی۔ جع کلم 


اوح اس نے ابھارا۔ (ہائصی۔ واصد نک مب 
راغ ح ال نے چم دا۔(ماشی۔ داصد 7 


َاب) 

اردادو! ہس وہ زیاده ہوے۔(اضی۔ مع زک 
عاب) 

ادج - وہ مرک گیل را بمول- واصد 
زک خاب) 


آژر - گر ثوت۔ (ائم جام) 

اف - وہ ریک موق- آکئی۔ (اضی- وامد 
2 

ازکی سا پت از (ام فصل- وایر رک 
او ہ اس نے دور کید افش دی۔ (انی- ‏ 
وامر نکر ءاب) 

ازْلامَ - اف ہوۓ ےعے رم ئ 
(داعد زلم ے) 

ازقٹ - وہ نزدیک لای گی۔ (باش- داعد 
موث ماپب) 

ازفا - م نے ویک کر ویا۔ پپتایا۔(اضی۔ 
مع کل 

رواخ - جوڑے۔ مود اداس زوج ےا 
نووس 

ازید = یں زیاده کرت موی ین زاره گرون 
۴ (مضارع۔ وایرگلم) 


8 5ا2 


کروں گا۔ (مقیارر۴۔ وا م) اسب = ال نے لورا کیا(اش- داحر نکر 
ات = وو اراس ہوگی۔ (ای۔ 


موث اک) 


CE £ 


اا اس 4 با کید (اش- داعد ر 


استاچز - و وک رکہ۔ (ام۔ واصر زک عاضر) 
اِسْمَاجزت - و نے نک رھا۔ (ائی۔ دامد 
زكر اضرا 

اسْتَافْن - س نے رنصت اآگی۔ (ا 


عاب) وامر زر اب) 
اسان = مم نے با کید (اضی٠‏ تن 22 | اسان - ین نے رخصت چای۔(اضی 
عاضم) م زر عاب) 


اسا ۱ - افون نے برکاری کی با کیا 

(مائصی۔ ع رک غاب) 

اسای - قری۔ ام غامد اسیر ے) 
ر = لمایل- (واعر اسطورة ے) 

(م 2) 

سال شش سال کر ہوں۔ (مضارع- 

وام ر م) 


اسان - تو سوال کرام وامد نکر عاضر 


اِسْیبْدال - ثا- کم حصرر) 

اِسْتَبْرٹی 7 موق ریگ ی کیرد ٠)7‏ 
اسْتَبْشووا - م خوش مما (ام جع زر 
عاضر 
ابا = ان دون نے سیقت کی۔ (ا 
2 کیا 

شتبقؤا مم جقت کرد (ام۔ مع زر 


۳ 
اسالا - مم سوال کرو- (امر مخ زکر عاضر) ۷ - اس نے ول گیا۔ (بانی- دامر 
اسَاور 1 ان (۱ ) (داعد اسْورَهٌ کر غاک) 
ے) اِسْتَجَابُوا تح انھوں نے تول کیا (ماصی۔ مم 
ساب ۔ علاتے۔ رسیاں۔ ٩‏ ہنا (داعد | رر نف 
سبب ے) استجَار - اس نے ناہ طلب گی۔ (ا 


اسْبَاظ = ی اسرائیل۔ خضرت لقوب ِا | وار نکر ئاب) 


RLS By 


اجب - ش تول کر ہوں۔ میں قول 
کروں گا۔ (مضاررع- وامر کلم ۱ 
اسْتَحَِبْتُمْ - نے قول کید راضی- جع 
کر ماض ۱ 
أسجیب - وہ قول کیا گیدزاض بمول۔ 
واعد نکر اک) :۰ 
ایلوا 2 عم با رام جح 2 
ا ۰ 
اَْحَُوْ = امول ہے روست رکھا۔(ماضی۔ 
جع نم غاب) 

ار فد - وہ ران شھبراۓ گے۔ وہ یاو 
کے گے۔ (اضی ں۴ 
استَحق = وه 1 ہوا۔ وه ا 
(ہاتی۔ وام نکر عاّب) ۱ 
انْمَکَمًا د وہ روول ای ہوے۔ وه وولوں 
حتدار ہوۓے۔ (ہاصی۔ تمہ کر طاب) ۱ 
اسْتَخوَد ح ای نے لو میں کی۔ (اض- 
وامر ۳ واب) 
اسْتحیاع - ما چامنا۔ (ائم مصرر) 
خی - م زتره چھوڑ وو( (ا مم شع بذک 
" 0 
استَحبی = یل زنده پھوڑوں گا۔ (مضاررع۔ 
22 ۳ 
اِسْتَخرٌج = اک نے الا۔ (ماصی۔ واحد مھ 


اة = اں ے بوتوک جاتا۔ ا ے 
من با ری-(اضی- داحد زک غاب) 

انتخلط - ی غاس را ہوں۔ میں 
مال رون گا۔ (مضاررع۔ وا دش گم) . 
امنتخلفٌ - س نے عم پا یف یا 
(ماضی۔ دار زک اب) ۱ ۳ 
اسْتَرّق - اس نے باا۔(ماشی۔ داعد 2 
عاب) ۱ 
استَرُهبُوا = افو نے ڈراا۔ (اضی۔ مم 
زک طاب) ۱ 7 
استَوّنْ - اس نے لای (اشی۔ واصد نم 
نب ۰ ۰ 
استَشْفی - اس نے بل از (اش- دامر 
کر طاب) 

ات ستشھڈؤا ۔ م گواه کرو۔ مر مجع زک 


ہو 


اِسْمَضْغَقُوا ت شون + کزور ا زاش 
جع ند غاب ۱ 
استُضْعف! - و گزرور. سح گے (ای 
تمول- جع مکر طاب) ۱ 

اسْتَظَاعٌ - ١س‏ نے طانت رکی- (انی۔ 
وار ب ذکر واب) ۱ 

اسَْطاغُوّا - اون نے طاقت رکی۔ (اض- 
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اسْتَطَعَت - یں نے طاقت رکی۔ راض- 
وین 

عمش 2 نے طاقت رکی۔ (اض۔ جع 
سك 

اسْتَظُعْمَا - ان رونوں 4 کا طلب کیا۔ 
(اض- نم رک خاپ) 

اسْتَطعْتّا - م نے طات رکھی۔ (زاضی۔ جم 
5 


- جلاک کرنا۔ (۱م عصرر) 
- م نے ری کی (زاشی۔ نع 


و9 


٦ 
یں‎ 
اسع = و ییاه ایگ- (ام۔ واصر نکر عاطر)‎ 


اِسْتَعُصم - ۵ ۰ تھا رہا۔ ای وامِر 5 
عاّب) 
۳۹ = وه اوا ہوا۔ ال نے غلب عاصل 


200 0 


اسْتَعْمَوَ - اس نے باا- زائی۔ واصر 1 
اتب ` 

اِستَعیکوا - م مود طلب کرو۔ (امر مع نکر 
ما 


اِسْتَغَاٹٌ َ‫ ان نے زا" ای- (ای- وامر 


تن = امول نے اج او کر لٹ 
لب - اوڑھ لا وه سب لیے (اض- م 02 


استغفار کشه طلب ر 9 ر ر) 


اِسْتَغْفَرَ - وو بل لب کوش 
واحد زک غاک) 
امشْتَکفو - یں خش طب کر ہیں با 
کروں گا۔ (مضاررع- وا شم) 

إِسْتَعْفر - گناہ شرا مغفرت چاو۔ (امر داعد 
مک ماضرا 

ہو نے معا چای۔ رای 
27226 عاضر) 

اِسْتَفُفڑا - م سب خفرت طلب کرو۔ 
(ام: مخ ےکر عاضر) 

امتکفریق - و مطل بای زم وص 
موق اض ` 
اسْتَغْلظ - 


0 


عاب) 
اسْتَعُلٰی - اس نے + برواسی ک۔ (ائی- 
داعر ‏ مر اک) 


وم موٹا ہوا۔ (انش- واصر نکر 


اسْتَفت - و فوی طب کر۔ (اش- وامر 


زگ عاض) 


و ر 


اسْیَفتَحوا - نون نے فصلہ + (ای۔ 


ان 


اسَفزز - کی (ام۔ واعد نکر ماضرا 
کت -‫ هرت کھڑے ہونا۔ (م مصرر) 
تامزا = وو رت ہوۓ۔ (اتی۔ مع 
زک فاب) 
اسْعَقوٌ = وو مرا (بای۔ وامر 7 عاب) 
7 - او اقاصت افار کر۔ (ام۔ وامر 
کر عافرا 7 
استقنما - 1 وونول ہے اضار و- 
(امر تن نکر ماضر) 

استقیموا - 7 سب ا تقامت اضار گرو- 
(امر جع کر اض 

اِسْعَکانُوا -‫ امول ۳1 ا2 افار ل- وم 
عات ہوے۔ (ہاشضی۔ بجع زک ناعب) 

اشتکبار -‫ غرور کرنا۔ (ام مصرر) 
E‏ | 
اب 
اسْتَکبرَتَ - 
زک ما ۱ 
اسْتَکبْرْْم - خم نے غور کید زاضی۔ جح 
زاس 7 
اسْتَکیووا اضوںۓ کی رکید زاضی۔ تی 
7ے 

انمککزٹ میں نے مت له عاصل 


و 4 ور کیا۔(ماصی۔ واصر 


کرلیا۔ (مای۔ وای لم) 
الم کفزنج ات 1 نے انائوں کا بت سا 
E‏ (اعی- بح کر 
ما 

اس مته 
زک ناب ۱ 
اسْتَمْتَعتَم = م4 فائدہ اٹھایا۔(ماضی۔ ع 
کر ماض 
اسْتَمْتَعُوْا - انموں نے ائره اتھایا۔ (اضی- 
جع 'کر ؤاب) ۲ 
اسْتَمْسلك - مضو بل (ام۔ واصر 2 
ماش 


۶ م ‏ 
اس 
س‫ 


ستَمَع - ال نے ند (ائی۔ وامر 1 


ال نے فاکدہ اتھایا۔(اتی۔ وار 


سْتَممعْ - و ۔ کان رک (ام۔ داص نز 
اض 

سیکا = م کان لاکر سود (ومر ع نکر 
تی ۰ 
اِسَْمَعُوا ‏ امون نے کان 6 کر نا۔ (اضی- 
3 ذکر اب 
اسْتَنم 233س 
مرکر ابا 


ال ے مد 1 مای۔ وامر 


94 2 


استنصروا ۔ 
بی مکر اکب) 


موز مه و با ری 


RL By 


فا - انوں نے عیب اند شون 
نے عار گھی۔ (ماضی۔ ع ترگر خاب) 
اسُتوٰی - وہ رها ہوا۔ (ہاتی۔ واصر نکر 


عاب) وا ےر ) 

اکٹ - وہ ریت (زاضی۔ واعد موثث | اج - تر چره کر عاجقزی کر- (ام- وار 
اک( زک عاض ۱ 
اِسْتَوْةَ = ال نے نک ال (مای۔ داصر اسْجْدزا م چره کرو۔ (ا مجح گر مار 
مک طائب) سای نہ و چره کر (ام۔ وایر موك 


اِسْتوَبتَ ے ورا ہوا۔ سوار بوا- (اضی- ما 
واعد گر ماضر) اشخار - کے وقت۔ (ام مي) (واصر 
استویتَم = : سیر ہوے۔ وار ہہوے۔ سحر ے) 


زراصی۔ بی کر ماضر) 
اسْئهُزی - دہ زات کیا گید راض تمول۔ 


‫َ 


إِشحق = ام رتو مرت ایرام م کے 
بے اور فی ل سارہ بے کے بین سے تے۔ 


داعد مر مب ر22 
اسْتَهُرء وا - م نان رو- (ام. مع نکر اتل بت ای نے بزار کر دا- وه غص میں 
7 7 ایا (ہااشی۔ واعر کر عاب) 


اسر - تر ا داص) ( اشری م) 
اشرت ات کے کر ول اض او 
زک ماضا 

اسای - قدی۔ (ام ) (داعد اسیر ے) 
انزی = اس نے رات کو رکرائی۔ باتی۔ 


اسْتَهُوّتَ وشات فی 11 بای > 
ایمارا- ای نے بھلایا. (ماصی۔ واصر مونث ماب 
اسْتَیمَاص - وہ مر ہوا۔ (ماصی۔ واعد گر 
وت 

انشا شزا = وه تام بو لای. مق 
07ے داعد ار غاب 

ار = وه آسان جوا زاضی۔ وار نکر | رال - حضرت قوب نیشم کا مرا 


ام صعنی عبرایلد۔ (اکم م 


عاب) 


إسرار ‏ مورہ کرنا۔ آہست بات کرنا۔ (ام 
مصرر) 

اسر اف - ہے فائدہ یج رن لام مصدد) 
اون س رخصت ر٢‏ ہوں۔ یں 
قت رون گا (مضارع۔ وایرشگم) 
انوزٹث - ی نے چا کر کید راض. 
وای ر شلم) 

سرع تح ہت جلدی کے والا- (ا کم مصل: 
اھر 

اروف ۔ ہس نے ضول خ تی کی زراشی۔ 


داد ۳ عاب) 
اسوفزا = وه مر بات ای نکر 
نب 


اسَرُوا - .ون نے چھپاا۔ (اضی۔ مج زر 
اب 
ایڈذا = تم او (امر جع مکر عاضر) 


0 کی 


ان کے جوڑ 

اش ان 0 وان رز 
٦‏ 

e‏ = نم وال گئی۔ رای ول وامر 
7 تھ سب 


۶ 9 2 3 ہے ٠‏ کب 
اسعوا 2 2 دورو زام۔ 2 يلر گر مایا 


کے کے رود وہ 


17 


بش سفن مضان ب2 شم نود "ی" کر 
الف ے برلا-) 

آسفار - کمائیں۔ (اکم ع (دامر فر ے) 
اسر - وہ روش ہوا۔ زائی۔ وامد اکر 
اب) 
اَسْفْل - 
واعد ب زگر) 
اسفل 2 


م 


عاب) 


اسقّلین - سپ سے یچ وانے۔ (اععم E‏ 
(واعر اسفل ے۔ بعالت سی و تری) 
اسقظ - گرا (1م۔ دار زکر عاضر) 
اس - شش پا ہوں۔ (مضارع۔ دام گم) 
أسْقیتا - م نے بای راض. ع ہکلم 
اشک وید مہ مہ ویر :راز 
ما 

اکنا ۔ تم نے ٹھرویا۔ راض. جع م 
کنب - یں نے باا۔ راش. رامرگلم 
نکٹڑا - تم ربو- سوم تع نکر عاض 
7 کنا - م و رو- (اھ۔ یتح نکر عاضر) 
اِسّلام - تابعداری کرت ام مصرر) 
اسْلِحَة ۔ تیار زم ادام سلاح 


مت کچ ہونے والا- (ائم یل ۔ 


وہ یئ ہوا۔ (زائشی۔ واصد بر 


بر ات 
اضلفت - و نے کے ید (ای۔ وار 
کر عاض) 


71 5 م نے می سو 
نکر عاطر) 

اسلا - و چل۔ رام وایر نکر عاض 
اسلکوا -. تم چلرد مر تم نکر عاض 
اشلکی - و چل۔(ام۔ وایر موث عاض 


سیم - ا زانبروار ہو۔ (ام: وار نکر 
ماش 

له و ار ہوا۔ (زائی۔ دامر زار 
عاب) 

الما ۔ ان درون نے کم ما زاضی۔ شر 
زک طاب) 


اسْلفتٌ - ص فرامردر برد ران 
رام م) ۱ 
امن - م بن رار ہوتے۔ (اض۔ تح 
کر حاضر) 

اسلغا کے جج دار ہوے۔ (اضصی۔ مج 
۳ 

الوا ےو ٣خ‏ دار موه ای ع 
مرک ناب) 


اسْلمُوا ۔ مم اعلام لا آراردار رمو (ام۔ 
بی کر عاضر) 

اسلا - تم نے با راض. جع ل 
اسم = نام - (ام واص) (مٌ اسماء اور 
اسامٰی ے۔) 

(FN E = اسماء‎ 


اسْمَمْ = دلی سا ہوں۔ (مضاررع۔ رای م) 
اسْمَغم - لو ن- (امر دامر زکر عاضر) 


اشْمَحَ - اس نے سا (افی- داص 7۸ 


م۶ و 


اسْمَعوا د م سنو (امر بی بر عاضر 
إسْمْعيْل - ام نر بو رت ارائم زیم 
کے بڑے بے اور لی لی ارہ کے ان سے 
تے۔ ریت اراتم نیت 2 اش تحال ان ۴ 
زع کر رہ ے کہ اش ے با ا۔ ال ے 
ان کا لقب :ن اش ہوا اور بغر عیر کی ترا 
سنت ایرام نی کھلائی- وم عم) 

۳ = مت برا۔ ( ام یل وبیر وک 
اسْوّاق - زار۔ (ائم م۳2) ارامہ سوق ے) 
اوه = پروی- یو نموت (۱ مصدر) 
اسْوَڈ - سا ید مفت ٹہ ا پر 


و 2 2 ۰ کب 
اسودت ۔ وہ اه بول- (اکی- وار موش 


BLA 


: سوه - گن۔ (ام ت رت اساور ج) 
۱ شون - پل کی ہو اور مزہ پرلتا۔ عم مصرر) 
اسیژ - تری- (ام 2) (داعر اساری ے) 


شام - مس چاہوں گا۔ (مضارع- وايرشگلم) 
اشازت - بس نے 2 ے تاا۔ (اض- 
واےر موث عاب) 

آشتات - تزق۔ متفر عم تن 
اِشفَّت - ضط ہوئی۔ راض. وایر موث 


تب 


و+پ- اس نے ری لیا۔(ماشی۔ وی ج کے 


عاب) 
إشتَرؤا - انس نے خی لد راش. تج 
زک غاب 


اِشْمَعَل - سس نے شط برد روش ہوا۔ 
(اضی- وام نم اپ) 

اشْعَمَلْتُ - و شال بول- (اش- دامد 
مونث عامب) 

اشْتَهَتُ - ای نے چا (زاشی۔ وامر موث 
1 گیل دی. رام جع و 


۳ ۔ 1 a‏ 
لت اب ۰ 
اشحه 9" 4 7 


شحیح + 
آشد - مت فت. (ام تفضل- وایر زک 


سد - قوت. جو وم شتن 
دآع = زبرست- کت (ام ع) (واعد 
شدید ے) 

اشاذے - میں مفبوط رون #(مضاررع ہجزوم۔ 
وا شگلم) 

شلد - تو حت کر۔ (ام۔ وا ےکر بر 
اش - مت برا۔ (ام تفیل۔ وار گرا 


| اش - بای کرنے والا۔ اترائے والا- (نسی 


۱ مج - واعر زک 


آشزار - E EY‏ (۱ ) (داعد شریر 


ج( 
شراط - نشثاناں۔ «م م) (واصر شرط 
ت( 


اشراق - سج عرخ کے کے بعد (م 
رف 

ربا - ان کو پا کید (اض بمول۔ نع 
زر اب 

اشزبی لو 0 (ام۔ دار موث ماضرا 
شوخ - تر کول- (امر واعر نکر عاض 

ده گگی۔ (اضی۔ وار موف 


شرک کر۔ (ام۔ داد نکر عاضرا 
ے ال 4 ری کید رای- واحد 


آشهاد - گواہ۔ (اع مئ) (داعر شاهد ے) 
آشهد - لپ گواہ لا۔ (اهم- دار نکر عاض 
اشهد آوگوام ہو۔ (ام اهر گر عاضر) 


مو ما ب) 


اضر سد - اس نے گواہ کید (اتی۔ واصد زکر 
اشرکتموا = م نے شب را ای | زب 


اشک یں وی با ہوں۔ راضی. 
وار م) 

شهدت - شس نے مض کید زاض۔ 
رایر کم) 

شا - م گواہ رہو۔ (امم: جع نکر عاضر) 
آشهذوا ٠‏ 2 واه رکھو۔ (اھر۔ تع زكر عاضر) 
اه - سے (ام تؿ) ام شهر ے) 
آشیاء - چڑں۔ (ائم ت) (داد شی ے) 
۳1 = مم ړب اگ ُ) (واعد 


اشعار - بل- (ام ) (داصر شعر ے) 
اشفقتم - تم ڈر جغ۔(اضی۔ نع نز عاض 
اشفقنَ - وه و کین (ای۔ ع موف 


شی مت خت. (ائم تفیل۔ وامر زک 
سق - میں لیف می ڑا ہوں۔ س 
کلف میں ڈالوں گا۔ (مضارع- وامرگلم) 
اشقی با برکنت. ۶ ول IT‏ 
اشكر - س کر کرج ون خن شر رون 
1 (ضاررع۔ واه م] 

ا کر تم رکرو رام ت مکر عاضر) 
آشکزا مین شوه گر بون- زا ا 


اصاب - وه ند (اش- واصر نم غاّب) 
اضَابْت - وہ کئی۔ (اش. وایر مونگ 


- اگلیال. اکم ی (داعر اصبع 


ات :ال جر عازن قا 
پک ۸ ر ۰ 

ابا - جک روشنی۔ ام خرف 
یه تم نے > راش تع زر 


2 بای واعر نکر 
ہے نے ۰ - ) 
اصح - ال 

عاب) 


ا٘صَْحَبٌ - وه رع تک ہو کر ری۔ وه 
ہوگئی۔ (ہاشی۔ وار موش اب ۳۳۹ 
ضحم - مم ہوے۔ م و 
(ای- مع نکر عاضر) ۲ 

اَضْبَرُ با ی رکرنے والا- (۱ ۶ میل- واد 
7 ۱ 

اضبز - ٹیپ رگکر۔ رام داع زک اض 
اذا م رکرو (وم: مع مذکر عاضرا 
۳۹۳۹ کو مد جس 
اضحابت = روست- بار- سای 1م 82 
امر صاحب <) 

٠ ۱ ٠‏ : کیک 
شخ یم بو 
بی حاب کے مقام میں عرش کے دا 
3 1 کے اور ۱ اعمال بھی رات باکر 
س بای - (عرکب اضا) ۱ 
ساٹ الفیل = اہہ اور ال کے ساتھ 
ار و نے کر غا کب گر اتے 


آے ے گم دا سب کو ابابیلوں تے مگریاں 
ار کر بلاک کیا- (عرلب اضائی) 

اصحاب کف تر وت کے 
جران ایبان دار جو رقانوس پارشاه کافر کے , 
سے ماک کر تار س چمپ ئگے۔ قامت 
دی ر یں 2- ( مک اضال) ۳ 
دم صاقف کے رے۔ (ام۔ واصر نے 


اضدق - با کا (ام عضيل . وید نرگر) 
اَصدق - یں صر کر ہوں یا کروں گا۔ 
(ضاررع۔ وار م) 

اضر = بوت (اکم) 

ضرف ۔ میں پیر ہوں۔ مس یرون 
گا (مضاررغ- وامرگلم) ۱ 
اضرف لو رام واحر زک عاضر) 
کو سح اون نے اصرار گی۔ماصی۔ مع 
زک غاب) ۱ 
اس = 9 شار کرو۔ (ام۔ م کر 
ِ ۰ 
اص٘طبز - رکر۔ (ام۔ واصد بذک عاضر) 
إضظفى - اس نے من اڈ ااتی- واعر 
زک ناب 
اضْطَفیْتبُ - 


وا م) 


ش نے من لارا 


RL 


(ماضی۔ 
واس ر شلم) 

اصعوُ ح بت ولد (ام ئل وار ؤکں 
فی - اس نے چن دا۔ (زاتی۔ دامر ےکر 


عاب) 
اضفاد - زیرں۔ (م ۔ دار صَفَد 
ے۔) 


کر۔ (امم۔ واور نےکر عاض 
کرو۔ (ام۔ مج کر 


رفح ےو ور کر 
ضفخا + تم درزر کر 
مار 

اصْل - ا (ام داص رم اصول ے) 
الاب - ٹھییں۔ 7۱ ع (دامر صلب 
ر 

اصلاح = سوارن۔ (۶۱ صرر) 

اُصلب - میں ول بچڑھا ہوں۔ میں سول 
بڑھاوں گا۔(مضارع۔ واھ گم) 

اَصْلِحْ - او اصلارح کر۔(ام۔ واور نرگر عاضرا 
اَصْلح سے ال نے سوارا۔ 1 مای۔ 
واعد ړک عاب) 

اصْلخا - ان در نے گی۔ ان دوون 
نے سنوارو- راضی- نیم زک خاب) 


4 نے ورست گر وبا- راضی- 


ید راض. جح ۳ و 
اصْلخزا اممون نے ورست گید وم سنور 
جھئے. (باضی۔ جع مکر تاتب) 


الحا - م کرد ام زر عاض 
اضله - تم وال ہو۔ (امر تع یکر عاضر) 
اصلین - میں جج م ی ژلس ۶ (ضارع 


اوم 


اص - بر بر (داعد) ( طا ے) 
اَصْنّام - ہت۔ (ام ئع) (وامر صتم ج) 


اضمعغم - تک (ام۔ داص نکر ما 
اصْوّات ۔ آوازیں۔ (ائم (داعر صوت 
ج( 


اف - ادن- (ام ) (وامر صوف 


و = یں( ) (داصد اصل ے) 
امنثث ہس میں چنا ہوں۔ میں ول ک۔ 
مضارع- وا دش م) 

اصیل = شام- (ائم وامر۔ ام طرف) (م 
اصال ے) 


جوا - سج 


اضاغ ہ بس نے چکیا۔ (اش- واصر 7۸ 
عاب) 


اضاء ت = ال ے مک - زاضی۔ رامر 


BLS IB 


کر نب 
اصح - لس نے زایا (ا- دامر نز 
عاب) 


اضرب - ت بار- (ام۔ وامر نکر عاضر) 
إِضربڑا -‫ م مارو۔ (ام۔ مخ ۶ مام 
اس مہ میں یور کرو گا۔ امضارع۔ 
رای م) 

او 342 حد وم کر کی رای تمول- وایر 
برکرخاب) ۱ 
اضْطرئم - م ور سے کے۔ (ماصسی 
ت#ول- جع برکر عاضر) 

اضْعاف - کی گنا ام مع) (وامر ضغف 
ج( 

اَضْعَف - نات ست. رام فل- وایر 
گر 

اَضْغَتُ - راکنده- خلک و 2 لے علے۔ 
گھاس کے مئے۔ (اعم 7ع) (واصر ضعت ے) 
أَْغَات اخلام - ڈراونے خواب۔ رمب 


اضاق) 
اغان - رشہنی۔ (م م) (وامر ضغن 
ے) 


ا +0 )ام ل 
رت 


ال - ۳ نے گرو کیا (ماضی۔ واحه 
مدکرخاب) 

ال - شی گر رون گ۔ زائضی۔ دامرگلم) 
ضا - ان وونوں نے گرا کی (اض۔ تن 
زک اب) 

الثم = م گرا کیاد (ای- جع مکر 
78 ۰ 

ال - مین نے گراہ کید زاضی۔ جح 
مونث عاتب) ۱ 
الا = ان سب نے گرا کیا۔ رای من 
زک خاب) 

ایغ - مس ماع کر ہوں۔ یس ضام کروں 
گا۔ (مضارع۔ رام لم) 


<8 - ط 6 


اظاع - اس نے فرانبرداری کی۔ (اش- وامد 
زک غاب) 

آظاعوا - اون نے فراتبرواری کی۔ (اض- 
زک ناب) 

آظراف - کنات- (ائم ت) دام طرف 
جا 

اظرحوا - م۸ یمیت ریہ (ام۔ جع زر 
عاض 


کرش 


الام - كما كلا (ام مصرر) 


اما - اس نے اسان ال کی ماتی۔ 
- م نے فراروادی کی٢‏ (انی- مخ 


دامر زر عاب) 


0990-۶ 
با 
دی نے فرانبرداری گی۔ ( (اتی۔ 9 کر عاضر) ِ 
> مایا - وم سب تی ہرے۔ (اض۔ تع 
نکر اضرا 
اطع - اس نے کھانا کھلایا۔ (ماشی۔ داد نکر زک اب 
عاب) 


ات ر م کروے۔ (۱- واصر کر 
د ت : ۰ اد 

اظعموا - م لئ (ام۔ تع نرکر ماضر) 
اطع = ااہوں نے بابعداری کی۔ (اض- ع 
مونث عامب)  E‏ 
اطع = م فرال برہادی گکرو۔ (ام۔ 
موث عاضر) ۴ 

مم نے فرال پرداری کی۔ (ماصی۔ مخ 


مغ - میں زت رتا ہوں۔ راض. 
ویر شملم) 

ِظميْمَانَ = آرام لیا- ( _ مصرر) 

اظوار - کی طرح۔ زم ) روا طؤر 
جا 0 
ظز - خب پل- مت را (ام تعیل۔ 
واور زگر) ۳ 
اذا - نوب ال کرو۔ (ام اح ھ 
عاضر) ۰ 
اطا 9 3 کوں با (زائی۔ مخ 
۳۴۴ ۱ 

ابوا - شون نے نون بان (ای۔ شع 
رک غاب) 

1 وا 5 م فمانبرداری کرو۔ (ام مھ 
مارا 


۲ 2 

شا ے = پڑا شرے۔ م ی 
اقب .میں نے گراہ کیا زاضی۔ وایرگلم) 
ظفاح اس نے ھا۔ (اضی۔ واصر کر 


ہے 


ا ۰ 

اظفال - چٍ- م م) داعم طفل ے) 
الع ۔ شش بھاگوں۔ میں طلا پاوں۔ 
(مضاررع- وار م) ۶ 
ا 0 تردار ا (امی- واصر ۸ 
الع = وم 2 

ناب 


مار 
اقلعت - ۶ زار ہوا۔(اضی۔ وامر زک 


CES 


۳11 - ال نے کامیاب یا ای واعر نکر 
لاب) 

اظْلم = ال ے ریک کید وہ دامر 7 
عاب) ۱ 


الم - با موم خفل. ور کل 
ان مس کان کر ہوں۔ (مضارع. 
وار گلم) 

اهر - ال نے فا رکردیا۔ اش وایر کر 


ناب 


قح 6 
اعادة - درا (امم مصرر) 
اعَانَ - اس نے مر کی۔ (ائشی۔ داص نکر 
انح 
اعد - ی بت ہوں۔ (اض- وا شلم) 
ا - و بتر کر- (امر واصد نکر ماضر) 
ت - ت عیارت کرو (امر جع مرک عاضر 
بوا - تم رت کور (امر جع نکر 
4 
اعتدی - اس نے زیو گی۔(ماشی۔ دامر 
زک غاتب) 


عدت - اس نے ار ید(ای- و 


اعْتدنا = جم نے ار کید راض. مع لم 
عدوا = انوں نے زیر کی۔ راض. جم 


کر قاب) 

عدوا = 2 زیر گرو- مر تع زک ماضر) 

اعتَدیّا - تم مر سے بڑھھ۔ راش. جح 
( 

اعْتَزی - اي نے کیت لا (اشی- واعر 

کر غاب) 

اغرفتا مم نے اقا کیا اش نع 


إِعترفوا - وہ انل ہوے۔ انوں نے اترار 
کید (ماصی۔ شع نکر خاب) 
اِعَتَزْلَ - دہ الگ ہوا۔ (اصی- واصد نکر 


عاب) 
اعتزل - میں کوش پز) ہوں۔ ش 
و راش. وا رش م) 
إعتَرلْمُوا - م نے کناره زا 1 
مو ے۔ (ماصی- مج زر عاضم) 
لاہ تم بدا رہو۔(ام۔ تع زر ماض 
اعتصَام - چیہ بار کر پلڑیا۔ (ام مصدر) 
اِغْتَصَمُوْا - شین نے مضو اد (اض۔ 
جع نکر غاب) 


یس الگ ہو 


BLA 


ا 
م مضو پلڑو- (امر۔ تح 7 


اد وم ہے ہپس دورس وگ 


اعتله! - م کح گنود زمر ع نکر 
ون ۱ ۰ 
اَمَو = ال ےے زارت گی۔ (مای۔ داعد 
زک طاب) 


اََفزنا - تم نے کول را. تم نے مط مع 
کیا( اضی۔ جع م ۱ 
اُعُجاژ - ہڑیں۔ 0 ) (داعر عجز 


اعت - بس نے خوش کیازاش- وام 

زک خاب) ۱ 

اعت بے گنن نے خوش گیا ای وا 

مو عاب) ۱ 

اعجلْ - بس نے جلدی گی۔(ائی۔ دامر 

نکر طاب) 

اَْجمَ - گوگ (ام صفت) وامر- 

اَعَجَمیٌ - مم والا۔ عل زبان کے سوا 

زان نع ۱ 

َعجَمین - تم والے۔ (امم ت 

5 ال 8 زار گیا۔ (اضی- وامر زر 

عاب) 

ال( 7ر (ام مئ) (داعد عدو ے) 
ئ( ۔ وا 

2 ده تار کی گی (اض ول داصر 

مو عاب) 


اعدل ۔ مش الصاف کر ہوں۔(اتی۔ 


واو ر م) 


ك0 م انما - (ام ع ر 
الا - م اصاف کرو (ام۔ 


۳ ۱ 
1 ون ار کیاد(ماعش- مج گر 
ادا - اشوس نے تار کید(اض 


غاب) 

عدب - مم غعزاب کر ہوں۔ من عزاب 
کروں گا۔ (مضاررج۔ وامر لم "7 
اَعْرَابٌ - قر سرب اس ک وام اعَرَابٌ 
ہے۔ (اعم ی عب کے ناد پروش لول- 
اعرا ۔ من پیر (ام مصرر) 

اغراف = ان گرون کا نام سب جو حت اور 
روز کے درمیان ہیں۔ (ام۔ ظرف مکان) 
اعرج - للر. وم صفت) ۱ 
اض - اس نے مہ کیرا(باشی- وامد 
نکر غاب ۱ 
عرض - لو مد رام واعر ھکر اضر 
رطخ - تم نے مد پر تع زر 
6 ۱ رات 
اَعَرَضُوّا - شون نے من بی (اتی۔ 
زک طاب) 

اعرضُوّا - م اعراض کرد (ام مع نکر 
ما۶ ےه 
اغز - عرزت والا- حت معزی۔ (ا عم من 


واجر ۸ 


RL وا‎ 


عر رت واس- زبروست۔ (واعد 
اا ےہ ی گرا (ام داصد) رم 
اعاصر و اعاصیر ے( 
اعصر - سس پ|ڑ)ہوں۔ 
وا رم 

اغصی - مس اران ک٦‏ ہوں۔ مس اران 
کروں گا۔(مضارع۔ داد شلم) 

اغط لو د (ام- دام و 
اعظی - اس نے دا۔(ماضی۔ واصد ۶2 غاتب) 
زا - وہ ديع اش ول جع نکر 
اک( 

ایا - ہم نے ره (اض۔ جع کم 
اعظ = بل ری کر ہوں۔(مضارع۔ 
وای م) 

اغظم - مت بڑا۔ رہام تفیل واه 
7 

اغف و مواف کر۔ (۱م۔ واور نکر عاض 
ُعَقُوْا ۔ تم موا ف کرو۔ (امر بجع نکر عاضر 
آعقاب - ابیال- (داصر عقب ے) 
اعقب - وہ بے لیا۔ زاضی۔ اهر کر 


(مفماررع۔ 


سب سے اوے۔ نات نم - )1م 


اعلام - پاڑ۔ جنر (داعر علم ے) 
اعم - یں بات ہوں۔ میں بلس گا 
(ضارع۔ وایرگلم) 

الم ان( و 2 
ِْلمُزا - حم چاو (امر شع زكر عاضر) 

یں یئ وا کا ا 


م نے قا مکی (ای۔ ع کر 


عاضر) 
اغلزن 7 ار ہوتے وال الب ان 
والے۔ ام فائل) 


اعهی - اندھا۔ انرما کردا (اصی۔ داعد 72 


ناب) 
اعمال - کم - (دامر عمل ے) 

اَعْمّام - جام ) (دامر عم ے) 
اعمل - میں م کر ہوں۔ (ضارع۔ 
وا شلم) 

إعمَل = و کم کر (ام۔ واصر زر عاضر) 
رعْمَلژا - م کم کرو (امر مج نرگر عاضر) 
اَعَْاب - اگور- (اکم م) (وامر عنب ے) 
اعناق - گروشئیں۔ (امم م) (واصر عنق 
ے) 


انت - س نے شل س ڈالا۔ (ائی۔ 
PT‏ 


۳ اه چاتا 
4 - ی پاه میں 6۲ ہوں۔ پاه ما 

اعوذ - مب 

وو (مضارع۔ داح م) 


۳ 


۱ ۱ 81 ءل“ 
۱ و گے ناوں 1 3 
عب نی سر e ۱١‏ 
اعم ۰ 
۱ کہ ۱ 4 وہ لوٹا ے 
۱ و ۳ ڑا لے نت 
اعِيْدُوا = 0 
2 ۱ ا 7 ا ۳۷ عاب) مه 
یئے۔(ماضی و ۷ میں باه س دی 
1 ۳ یی رجا ل“ 0 م 
اعد ہے 4 8 هه 2 
5 ۱ 
ل ) : ر۔ وار ےم رر <( 
آکھھیں۔ رام م( (وامر کیم ے 
1 ین نت ۱ تس کر ۳ ۰ 
یٹ 9 کر (ام۔ رر ںام 
اب اعت 


یں عر کر ہوں۔ (مضارع۔ 


۲ وک ےھ رھ رپ 
اغترف - 
زر اض 
ا تو وت عم 
و تم نے خر کیا (اش۔ ّ تق 
اق ۔ : اضر ۴م 
7 وه رق کے گئے۔ رای 
اغرقزا = ىہ 
ش۔ مح مم 
م نے بھڑرکادا۔ (ماصی۔ تح 
تس ریز 
م وطرو- (ام۔ عبر 
ا زمايي کئی۔ راض بمول- و 
اغشیث - وہ رز 
اة 


تن ار جم کلم 
وه غشیتا - تم نے مایا راض- تح 
۱ سے و کر (امر داص نم 
۰ 7 ۱ ال 3 انرهرا کید (ماش- وامر 
اغظش - 


۳ ۹۳ ب( ۱ کت ام وامر و ما ۰ 
2 ۳۳ که : ۱ ۲ 
و 2 7 

اعفر م۸ 


سی ع حم 

غفلتا یی 
۳ طون- گویتر- (اسم م )(دامد 
الب ہا 
۳ یں علب ہو ]ہوں۔ یں تال 
ا ڪڪ مه 

زر ماضر) 
اغلظ و ی کر۔ (امر وامر 2 
بے واه کیا گنی کید ده کم آل 
ا 5 و 

ھی وار نگ اک) 

ا : - وار مومت 
٠‏ وه کام آ ی۔ (بای- دا 
اغتّت - ۶ 5 


رم 


عاب) 


71 1 
عنین م ۲1 ہو“ سل کم ول 
ا e‏ میں 1 
7 : 3 ضا - !هه ( 
7 ات کروں 5 ) یت ۱ 


2 امد غنی 
اغا ام مامدار۔ (اعم مع) (و 
اغنیّاء = ام 
(e‏ 


مضاررع- 
1 عمش اه کرس - ( 
رق - میں 
: ۰ زر 
٠‏ 7 نے گا کیا (ای- دامر مھ 
اغویت - 
مار 


92 # 


آف = اشول- رک کراہت) 

افاء - اس نے وا۔ اس نے لوٹیا۔ پا گیا 
(ہاشی۔ وار مر ءاب) 

7 اى وام ر 


ت 

آفاق - وہ موش میں آیا۔ (ا۔ دامر نکر 
تاڳ) 
51 - با جھوٹا۔ امم راص) رم اَفْکُوْنَ 
7 ۱ 


آفدة = ول- (ا > ْ- دامر فاد ے 
آفت = و بان کر۔ (ام۔ دامر یڑک حاط 
فح - و کھول۔(امر۔ واعد یکر عاضر 
افتدی - اس نے فدیہ دا.(ماشی۔ واعر نکر 
ای 

ِفْتَتْ - اس ے لد نا۔مای۔ وامر 
موث عامب) 

۳۹ شون 4 قرب دا ای زار 
عاب) 

افتزاء سمت م مصور) 

ی - اس نے مت بانری(اش- دامر 
زر فاب) 


ربت - 

بھوٹ بولا- (ماصی۔ وا م) 

ِفعَوَينا - م نے مت بانرگی- (باصی۔ جح 
عم 

اڑا - حم ملاح دو(امر نع گر ماضرا 
افرع - میں ڈالوں گا۔ (مفارع- وایرگلم) 
رغ ل وو گر ماضا 
افزق - و جدا گر۔ (امر دامر مک عاضر) 
افشخوا - م مج کرد «مر ع زكر 
عاضرا 

اَفْمَدُوا ح انھوں نے فار کید (زاضی۔ جع 
کر اپ) 

اصح - با خش بان اہم .رای 
گر 

آفضی - وه ند ا وا اب 
اشن - تم پب.- تم چے۔(اض۔ قزر 
7 

افعَل = کر۔ (ام۔ دامر ترر مارا 

فلا ہس تم کرو رام تع نکر عاض 

افق - ان کاکنارہہ عم داسارتقع آفاق 

ہے 
فك = پنمان۔ (ا مم مصرر) 

افك - بتان باندعا کید رای مول. وای 

م۶ طذاب) 


فل - وہ چپ گیا۔(بای۔ واد زک غاب) 


ر2 


افلت سے وم چپ گی۔ ماسی۔ وایر مو 

ا ) ۱ 
ی وامر 7 

فلح وم کاما وا( - 

ِ ی 

فان - شیائتیں۔ (احم 2) (داعد فتن ے) 


افواج و ور 2 مخ )(دامد 
فوج ےا _ ۰ 

افوا مد چ ک اص فوه ی 0 
گرا کر وا کو جم سے پرل- (ائم م۴ئ) (داصد فم 
بے 


ؤر - میں کچ ہوں با ون گا۔ (مضارع۔ 
رای رگلم) 
افو - یں وتا ہوں با وپُوں 9- 
(مشاررع- وا شم ) ۲ 
افیَضُوّا - م چلو۔ مم چو (امر مع ف 
عاضر) 


4 زایز 2 غاّب) 

سیر ها کرنا۔ کھڑا ہوتا۔(احم هصرر) 
مرها کرنا۔ (ا حم مصرر) 2 

اف - اون نے 8 مکیا۔ (ماصی۔ جح 4 


۱ و گے - (ام۔ واصدر 00" 
ا١ق‏ = وو موچ ہوا۔ ای واعد گر 


وم مو بو (اگی۔ وار موم 


اقبلتا کے موجہ ہوۓے۔(باصی۔ شع گل 
ایلوا - امین نے زب کیش تع ور 


عاب) ۱ 
مت د ده وٹ مرول گی ای مبمول- 


وہ زریک ہوا۔ (اسی۔ واو 


اض 
: و ورو زا اور از 


(ای۔ واحد 


نے کل رای- تع زر 
7 

اقثل - یں ملاک گرب ہوں یا کروں گا۔ 
(ضاررع۔ وا کم) ۱ 


الا = تم مار ولد مر جع نکر مارا 


دام - پاؤں۔ (اکم مع) (داصر قدم ے) 
امون E‏ را ) (واصر اقدم ے) 
اقذفی - و ژال- (۱م۔ وامر موشث عاضر) 
2 = او بڑھ - (ام۔ داحد زر ماضر) 

ره ؤا = مم بڑھو (امر بیع کر عاض 


مت نوریب (ام یں و 


07 = ره دا- (احم مع) (داحد 
فرب ے 

آقرزئم / نے اهر کید ابی مج زر 
عاضر) 

اقرزتا - جم نے اقرار کیا۔(راضی۔ جع کلم 


اقَرضتُمْ = 1 ے ارهار را- رای آ ۶ 
عاض 
اقرضزا = ارھار رو۔ رض رو( 9 و 
عاض 


اقرضوا ج امون ے او مار ویا- (ماضی۔ مع 


رغ 

اقسظ مت الصافت رن وال (ا کم 
تضل- وار نرگر) 

اقسظ - و الصاف کر۔ (ام۔ وام زکر عاض 
اقسم چ کم کی ہیں یا ماو گا۔ 
(ضارع۔ رام شگم) 

ا میں حم تھا ہوں۔ لا یری 
ہے۔ (مضارع۔ وار گام) 

ا د کے را 

زر حاضرا 
افا - ون نے م کھائی. (اض۔ جح 


و ہت رور۔ ۳ میں واصر 


مان رول اضار 21 (ام واصر 


اقضض ان :اف ویر زا اش 
اقض - و فصل گر۔(ام۔ واعر زر صاضر) 
سُا د 2 سل کرو را تع نکر حا 
افطار - کنارے۔ (ام ت (واصد قظر ے) 
11 م د ص کب کڑے کروں . 
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(مشیاررع- وا رشگم) 


اقلا - تم ورا مج زکر عاضر 

اقفال -× له (ام م) (داعر قفل ے) 
قل = میں تا ہوں۔ میں کون گ- (مضارع۔ 
وا رشم ) 

ال - مت کم- (اسم فضل۔ وامر زک 
اقلام : 29 (ائم مع) (واعر قلم ج) 
اقلث = ال نے اٹھانے میس بک بایا۔ (باضی- 
دار موش عامب) 

اقلعی = و 2 جا۔ (ام۔ وامر مونث ماص 
اق - نو رها کر- (ام۔ داع نکر عاضر) 


اقمت - نو نے قم کیا (ا- واعر كر 
اض 

اقمئخ - 2 نے ۸6 کید راض تع زر 
e‏ 

اقَمن - م تا مکرو۔ (امر مع مونث ماضر) 
اقلی اس مه 7 0 وا ۶ 
اپ 

ان - و بل کر نز یج بو- مر وار 
مونث عاضر) 

فقوت ۳ خوراکیں۔ 2 ) (داحر قت 
ے) 


4 


اون می کتا ہوں ی کین (مضار 
وا | 


قوم = بہت پرعا۔ ہت ررست۔ (ام 
حممیل۔ وایر 2۶ 
آقن موا د م رها گرو- (امر جع نکر عاضر) 


46-8 


اك کہ کن ون 


رن 

اکابز = بذرگ- مھت پڑے لوگ۔(سم ۴ 
(داعر اکبر ے) 

اکاد = دل قرب ہوں۔ (مشیار. دامر 
اکالژن RNR‏ ل2 یل۔ 
تع مر (واعر اکال سے 

اک = مت ہڑا۔ (ام تفبل۔ وامر زگ 
اکن = اتون نے با ا زیاضی۔ مج 


الوا - شین بے ناب با ای من 
گر ناب 

اک کچ کن :تون ا رن 6 
اغا دامر گم 

اتب - نو لیے رام وامر ےکر ماضر) 


اکتبزا 5 تم مو رام جع نکر حاضر 
221 ۳ یت ا ای ی و از 
22 


ا نے ا صی۔ وامر زر 


عاب) 


اكت اس 
موش عامب) 


2 ۳۳ ۰ ۰ ۱ ۰ 0 مو 
اسب - این نے ایا اضی۔ جع 


ای نے کید اش 


وامر 


عاب) ۱ ۲ 
سیوا - امن نے کاب راضی- تع 2 
عاب) 


اک - »مت زار رام تففیل۔واور زک 
کیا۔(ماضی۔ واجر 


ات لو سل مت زاره 


کر عاض 

شی بی کر 
2 39 ,-ء با : 
اکا - امین نے زیادہ کیا 
ماب ) 
اکدی - وو کت گلا- (بای- داحد زک 
َاب) 


ارام - قم کریا۔ ام مصرر) 

كرا < زد (ام هیر 

اکر = بڑا بزرگ۔ (ام ضیل۔ وام زک 

اکرَمَن - اس نے کے کو عزت وی۔ (اص٥ل‏ 
شش اکن تھا۔ "ی" کر گیا (باش- داعر 
رگ نا نے ۷ ی“ کری بل 
ْک 

اکرھی ‏ و ررست کر۔ (امر واير موش 
و 

اکر ۔ وه یور کیا گید اس بے زیر دی گی 
۳ رای جھول۔ واصد نکر نامب 


اَكَرَمْتَ کے الق رک ور کیا۔(ماضی۔ وامر ۳۳ 
ِِ ۰ 
نج تم او (امر جع نکر عاض 

- و تھول۔ ام داعد مرگ مارا 
تل ر شرا رل 
تب 
کف - مس ضرق کرت ہوں ما کروں گا 
(مضاررع- وا رشگلم) 
اف - و کر مود و گر کرد زام۔ وامز 
زكر عاض 
اکفرزا تم مر ہو۔ ١(‏ مر جع کر عاضم) 
ال 5 ETT‏ (ام۔ واعر کر عاضر) 
کل - ما 1م هصر ر) 
اگل ۔ پل رام شن 
ال ھا (ماتضی۔ داد زر 


٠ 54‏ مگ 
اکله = ان رولول نے کا ای 
ر 


أكَلْمُ = میں بات گل ہوں۔ ی بات کروں 
2000ء" 07( 
الات سس نے مایا ای تح 2 
ِ و اھ 
اکمّام = غلاف۔ 13 اور ٍوے کا غلاف۔ 


(ائم ) (داصر کِمَامَة ے) 


اکمّه - رای انرهاء ( و صفت) 

اکن میں ہوں ا ہوں - زماصی۔ وار | 
۳۳ (- طرف مکان) 
اة - ہرے۔ فلاف۔ (ام ) (واعد 


نے چا رکھا۔ (اضی- جع کر 


مار 
كواب = آکورے۔ (اعم ) (واصد كوب 
وت 


اکن 
وا مل م) 
ايد یا ری رک ہوں۔ شی زیر کروں 


۳ 


گا۔(مضارع۔ وار م) 

@ ۱- ل 6» 
ال - خثاشت۔ مرف لریف- اکر زار ہو 
.ی ی اشفا کا نانده دا ے۔ کم و 
میں ویہھیں۔ 
0 = وراری- قراہت۔ اش کا نام (ام) 
1 ۰ 71 (7ف اعشء) 
7 لو زرف اعایی 


i‏ فخ ۰ ۷ ۳۹ ر 
ا ۔ و دد بر ہو۔ و سا ے۔ ١‏ وف حے) 


بن تی ا کن مرن کا 


اب اس وقت۔ (اگ م٠‏ طرف زان) 
اله د مور برل- هُرا۔ )1م وامر۔ مج الهة 


له - مجور پرتن- ام زات خداے حال- 
کے مرب 1 (ائم ذات) 
رو مجوو- ام نیہ کر) 

لاب ۔ عفلیں۔ م ت رای لب ے) 
لت - وہ کپڑے میں لپت ی۔ زاضی۔ 
وامر مو عامب) 


وہ ال ے طا (ماتی۔ واصر کر 


1 


وه وو مقا ہوئے۔ رای- نے 
ال نے اٹھالیا۔ (ماشی۔ داص زكر 


وه تکل گیا (اضی- دامر نکر غاب) 


لَقیْتْمْ - مه لاقات کی ا۔م بز 
اضر 
إل 7 کرو نایب جع مر 
واضر) 


۱ 21 - من مکی (اض۔ تع لم 


ا دہ زایک عورت) جو جو۔ (ا مم موصول- 


وامر موشت) 


لخاد - جن سے گزر۔ را مصرر) 
لاف - لغ رم ام مصرر) 
الح - 


2 


لو لاہ (۱م۔ 02-07( ا 
- تر نے ملایا۔ (اصی۔ ع زكر عاضر) 
الق - تم نے ی راض. جع سکم 
الد - ہا رد الا( عفن و 
7 


اید - میں تم متا ہوں ىا رس - (مضارع۔ 


آلڑ ے موف مقطوات۔ 
الم - 
اف ار عاب) 

رمتا - تم نے لاز مکیا۔ ری جع سک 
الستة - زانش- ام ت۴) (داصر سان 


اي نے 6 رتھا۔ لازم کیا۔ (ماضی۔ 


ان - ولحت کر- (امر۔ وار نکر ماض 
لعو تم افو پاش گرو- ا ما یہ 
اف - ال نے بت ژال- راص- واعر 5 


الف = 2 4 کے 2 اور ا 
(ائم مع) (داعر لف ے) 


لفت - وه الفت ژال- زا > داعر نار 
ماض 

الق - امول نے بایا۔ (باضی- ع زر فاتب) 
لفیا = ان رو موون نے ا۔ راض. ر 
زک اب) 


لقن = ود ہرار۔ (ام و د توالت شی 
و بری۔ ی آلاف اور وامر الف ےا 

الین - ہم نے پیا۔ باضی۔ جع کم 

الق - و ژال- (۱م۔ واصر نکر عاضر) 


القاء ے ول رام مور ر ) 
القی = ال ے وال (اصید واصر ۳ 
عاب) 


۔9۔ 


اکر ون ھت جا گی اھ 


- تم ژالو- (امر شیع نکر حاضرا 
رای ع زک 


امول ل ژالا- 


ای - وه ژالا ید ای چول وا گر 
اب 

الق - تم ژالو- (رااض.- نر کر ناشب) 
اَلْقِيْتُ - مس نے ژالا- (اش- وامر م) 
الا - م نے ڈاا۔ (اض۔ جع سکم 
لت ح وہ سب ور ہیں جو۔ (ائم موصولہ۔ 
بح مونرش) 

وت - وہ سب (عورٹیں) جو۔ ام موصولہ 
- جع موزرش) 

الله = امم زات فرا- مجور بران- 

للم = اے ال ام مرگب- بتقراء سے 
و کو کر رن ین 
آخر میں ”م“ کو پڑھا یا۔) 

آلم - روف مقطعات- 

آلمڑ روف مقطعات۔ 

آلتض ے ‏ روف مقطعات۔ 

الا - عم نے زرم کید راض۔ جع کم 
الاح کتاں۔ «م 2ع) رواصر لوح ج) 
لان - رنگ- (ام ع) (داعم لون ے) 
اف - ہزاروں۔ ( > مٌع) («اعر الف ے) 
آلهی - ای نے تال کید (اض۔ داعد زر 
عاب) 

لام - ول میں ژالنا- کم حصرر) 


هم اس تے رل یل تا یر 
زک طاب) 

ی - ری طرف- ( الى رف ج اور 
یه ری قرب ۱ 
لاس = نم کر 

این - ام ریت الیاں نب اور ان 
کے بردکار- (ام ۴ 

41 4 - ررربال۔ (امم صفت) 


ام - یا۔ خا (رف ترری- رف عطف کی 
بی 

1 - ماں۔ شھانا۔ بر چز ی ال (احم داعد) 
رس امهات ے) 

اا = یا۔ خواوہ (ترف تریر۔ رف عطف) 
ما سو 0 ( رف قیری) 


مَاء - لوبڑیاں(ا مم م) (واصر أَمّة ب) 


امات ای 4 بر الد ای2 داح نکر 
تب 

اَمَارَةٗ و انا کر ن والا۔ ( کم مپالد) 

امام - آگے۔ ہاۓ۔ (اسم ظرف) 


وا- (ام داص( امه ) 3 
- ات (ام داصد) (ْ امانات 


آماتات 5 اا ت( ممع)_ (واعر امانة 
آرزویی- (ا, 2) (داعد امنیة 
امت = غلا زم۔ طرف مکان) 


امت لو نے يار ژالا- بای - وامر 2 


امه = لونڑی۔ (ام داص) (مّْ آهاء ج) 
مه بماعت۔ (ام داص) (تّح اهم ) 
إمتازؤا - ۸ الگ ہوچاؤ۔ (ام جع کر 


ما 

ِمْتَحَنٌ - اس نے اسان لا۔ زاتی۔ وامر 
زر غاب) 

تما = م اتان لو۔(امر: جع نز ماضرا 


مع - شس فاترہ دول گا۔ (مضاررع- 
وا م 


و٢‏ 
9 ہی 


امتعة - اسباب۔ (ام ) (واصر متاع ے) 
لت - بم بی 3 (اضی- وامر موث 
اض 
امال - اش۔ ام 2) (داصر ٹل ے) 
الہ ای حر رام تفیل- وار زک 
امد نے برت. فری- ۳ طرف) 

مد - اي 4 مد ی لای داص گر 


2 


ادنا - نے ہو وی۔ (اضی۔ تع سکم 
أمْر - کام۔ (ائم واص) (مُ امور ے) 

آمر = م۔ (ام واص) (ؾ اوامر ے) 
اوت وا ا را اض جرد راز 
عاب) 

اڈ ہ بس ت کڑوا۔ رام عضیل۔ وامر زک 
مر د الوآھا۔ (اگم واعر) 

مر = موہ اس واصد۔ زک (ٹی رجال 
ج) خلاف یاں 

ماه - عورت۔ راحم وامر- مونش) رتح 
نساء ے) خلاف قاس 

إِمْرَءَ تان تس وو عورتیں۔ (اکم نے موشغ۔ 
بعالت رثق) 

و نے عم کید (ا۔ واعر کر 


میں نے عم وی زاضی۔ واھ رم 
ایز - ین مم کیا گید راض بھول۔ 


ایڑنا ۔ مم عم سے کے۔ راض بمول. تی 


عم 


اڑا ۔ انوں نے م کیا۔(اضی۔ شع کر 
عاب) 

اڑا وہ عم سے ای بمول. تی 
میات 


ھتات 


امس = کل. رع وروز زویک وفت- 
(ائم زنان) 

مساك = روکتا۔ (امم مصرر) 

امُشجوا = م رح کرو۔ (امر یع ب کر ماضر) 
امسلک = اک PE‏ روکا۔(ماضی۔ وامر 72ر 
عاب) 

اھ مسك = و روگ۔(ام۔ وامر گر عاض 
اَمْسکتمْ د م نے روک رک (اضی۔ تح 
زک ماضر) ۱ 
امشکن - شین نے روک زاضی۔ ت 
موضث غاک) ۱ 
اه کا > م 2 رکھو۔ (ام۔ 7 
عاض 

انشاع = نے ہوئے۔ (تیے مرو ورت کی 
کا ۰ 
اما - مم چلو۔ رو (امر تح زكر ماضر) 
اِمْضُزا - ۸ ع او -(احر ع زكر ماضر) 
امطز - فو ہار شی کر. (احر وام نکر عاض 
امطرت = وم ھ02 رای ت#مول- واصر 
موت عامب) 

مزا تم نے بسا (اضی۔ جع لم) 
امْعَا2 - انتزیاں۔ (اکم )ادامر معی ے) 
كرا ۰ تم روت زار نبرک عاضر 
امک = ال ے ثررت ری۔ (اگی- وامر 


ال - آرزو۔ (ام واص) مع امال ج) 
لگ س بر ہوں۔ میں رون گ- 
(ضاررع۔ وا شگلم) ۱ ۳ 
امُلی = ال ے ور گی۔ (اگی۔ واصد ۸ 
عاب) 

املاق ئا فی (۱ ۶ مصرر) 

املك - :فار رک #ول- میں اضار 
رکھوں گا۔ (مشیار رخ - وا شلم) ۲ 
املی - سلت رتا ہوں۔ یں ہلت روں گا۔ 
(مشضاررع- وار م) ۱ 
امل وق و تق زا اسان 
وا ےرام 

م ے ون ا م۴) (وامر امه 
جا 

امن - بے فول- پا سم شتن) 

امن = ال عم اپار گیا۔ وو ے وف ہوا۔ 
(ماصی۔ واصد نکر اب) 

اهنت ت ین نے ایا ر ا جن ہے ان 
وی- (باضی۔ وم لم 

مه - ہیں آرام۔ م من 

امنتم - مس اس با ای مزر 
عاض 


7 وو و 


اهن - و اضان کر (ام۔ وامر ےکر عاضر) 
۳ کچ ی 


ہے قل. مقرر۔ (ترف مث +خعل) 
اه ہے و کرت بقل 
انْ - کہ۔ ے۔ ای- (ف ناصب ور مضاررع) 


ای = , س آرزو میں ژاما ہوں۔ س ارزو 
میں ژالون گا۔ (مضارع۔ ود شلم) 

اق ۔ آرزو رم ختن 

رات = مد (ام مئع) (و اعد مت 
ما - روات۔ (ام تع) (داعد مال ے) 
مرت - میں مر ہوں۔ میں میں گ۔ 
(مضارغ۔ وای ر شم 

امور = کام۔ (احم ) (داعد اهر ے) 
امات - ان (ائم 2ع) (داعد ام ے) 
امهل - لو ہلت رے۔ (ام واصر ژر 


اق ا روت ی ول ر 

آنی - کہاں ت- کس طرح- م فرف) 
اتی میں۔ (عحیر وای نلم 

انا ۳ کیان ک او رام هصیرر ) 

تہ وکا ما کو 
کک ا من اور تا سے ۔ ان رف مشب 
ہے ھت مج 

ده لے ترش اد ی وا ر 


ماش ناب) 
ام > ان اہ (احم اص( امییون | نابا = انوں نے رج کید اتی تع کر 
"7 غاب 
ام ار نت جو | ارات = عورتیں۔ زاعل- (۱ ما (داعد 
(ضارع۔ وا م) انفی ج) 

فو 


امین = امت وار- م 2 فائل۔ وامر 
:9 

1-1 = اك رھ لام مج وایر امی بت 
یالت رثق) 


از 
سے و 


ون ان پم( دم امی ے 
مات سی و بری) 


اناس = آری- (ائم مع) (واصر انس ے) 
اتاسی = آری- ۱ 2 (واصر ناس ے) 
انام - خلق. آری- م ) 

انامل - تیان ا مخ واصر الْملة 


اناج = ریں۔ 0 تع مر نبا ج) 
ای رق ان دار تور کز 


و قر رے۔ (امر وامر هلر عاضر) 


نی 3 
انبا ام بردو۔ رام ع بر عاضم) 
ابی - میں تر رتا ہوں۔ شس تر دس 
کا(مضاررع- وای م 

اعت = ال نے آگایا۔ (ماصی۔ 023907 


انت = اس نے اگا۔ زاضی۔ دار مونث 
عاعب) 
نبا = تم نے یراض. جع کلم ) 


انبُجشت - وه وت کی (اتیں۔ دامر 


موش ناپ) 

بد = لو ییتت- جواپ رے۔ (امر۔ وامر 
زكر عاضر) 

بات - اناد کام کا قص ر کر (ام مصدر) 


اعت - وه ا (اش- وام نکر غا۶ب) 
انیب - تم نے رجو کید راض. جع عم 
ابیاء - یبر (۱ مئع) (داعر نبی سے ) 
اقم و سو وا مان 
الت - و ایک ورت- زیر وامر مرو 
غاب 

انتبث -ہ وه کنات بول- (اض- و 
موت عامب) 

قرت ۔ وہ تر کی۔ (اض- وامر مونث, 


ے7 


عاب) 


انشا 


= م پیل جا (امر ع هلر عاطر) 


اْتَص = .لو پرلا نے۔ زام واور نکر عاض 


انتَصر = ال نے برلا لا- (بای۔ داز مر 


عاب) 
نحص وا - شون نے برالیا۔ (ہاضی۔ جع کر 
غاب 


انیّظر لو خنظررہ۔ ز(ام۔ وایر زر صاضرا 
انظروا 2 رگج رہو۔ را مم جع کر عاضرا 
انتقام = پرلہ۔ پرل لیتا۔ ام مصیرر) 
متا - تم نے برل ید راض. یع م 
اننم = مسب مرا (عیر 2 مکر عاضر 


انما = م (رو رر یا روعورت) ( یر سے 


مرکر و موش 9 
انتهی = وہ باز ۲ 
نها ٢652ء‏ سی 
هر = م از آو- (ام بو 

نی - عورت۔ (اده) (احم واعر موخش) (ئح 


ا- (ماضی۔ وایر 7 عاب) 


کر طاپ) 


اناٹ ے) 

نین - رو عو رتیں۔ 00 ر مونث۔ 
ععالت می و 2ی) 

اس نے کات ری۔ (ای۔ وامر 
و نے کیا۔ (اصی- واصد نم 


پر ازل ہوگی۔ م ( 

اکنا - م نے بچاا۔ زاضی۔ ع کلم 
از - نو قیال کر۔ (ام۔ وار نکر عاضرا 
اناد - ہای۔ ریک (ائم ) (داصر ند 


+ 

اندر ۔ اس نے زرا (اشی- دامد ۶ 
عاب) 

82 00 
یدز - و ژرا رے۔ (ام۔ واصر نکر ما 
انز - میں نے ژراا- زاضی۔ وار کم 
تا - تم نے وری- زاضی۔ یع علم) 
اڑا - خ ڈراو (اضی۔ مجع نز عاض 
ال ہ اس نے ۱+ زائی۔ واعر زک 
نب 

انر = وہ ]رگید :رای گول- داد گر 
نب) 

ال - میں ااروں گا (مضارع- وایرشلم) 
ان - لو ار (ام۔ واور کر عاضم) 
ات ٥ھ‏ 9 ,0 و 
ماض 

رل شس نے اراد (اضی- وامرشگلم) 
لت - وہ ری گی (اضی تمول۔ دامر 


موث عاب) 


رم د تم نے ار (زاضی۔ مع زر 
ماضر 

یا - مره روض. جع تلم 
انش - آدی- (ام واص) (مّ اناس ے) 
ائشی - اي نے ھلیا۔ (اشی۔ وامر نکر 
عاب) 

انساب ۔ زاتیں۔ رش واری کا ان 2 
ۂؾ۔ واعد نسب ے) 

اسان - آری۔ (ام امد رل اناسی ے) 
ET‏ 
کر غاک) 

نوا ہ شون نے بغلایا۔ (اضی۔ جع کر 


فاپ) 


انی - آری- (ا واص) 


۳ 
حو م ۶ 


انشا - ال نے پوا کید (واصر زک ناب) 
نصا - بل پا کرد (امم مر 
اناا + پیاید اض جع زر 
عاضر 

انشّانا - تم نے بل پیا کید زاضی۔ مخ 


اشر - ای نے اٹھیا۔ زیرہ کید زائی۔ واعد 
رک تا 

اْشْزنا ۔ تم نے باراد تم نے زع رہ کید 
راضی- جع شلم 


8L5 IBF 


انشروا - م ار کھڑے بو ار جع کر 
مار 
نت = وه ەٹا۔ (ماضی۔ وامر 7 عاعب) 


اِنشقتْ - وہ پٹ گئی۔ زاشی۔ وایر موش 
عاب) 
اتصضاب - بت ماج چڑں غا کے سوا لوی 


ماہیں۔ بتوں کے نھان. (احم ) 
انضار = نو گار۔ )1م 2ْ) (واعر ناصر 


جا 
انصت = و ن کر -۶١(‏ وامر زک عاضر) 


چپ رہو۔ (امر مج زکر عاضر) 
س تحت کر ہوں۔ (مضارع۔ 


انْصمُزا - 
الْصَحُ - 
وا مر شگم) 
اضر ون کرش ی 
اصرف - وه پر زاشی۔ دامر زكر اپ 
لصوا ۔ تم رو کرو (م تع نکر عاض 
۶۶ گرا کید ا ای دامد 


کر طاب) 

انظلق - وہ چا زاشی۔ واعر مرکر اڳ) 
إنظلقا = وو رولوں لے راضی- سر زر 
اب 

اش 2 چه- (اض۔ جع زكر عاض 
نیز - موه هم 2۵ ۲ وی 


وه سب کے زاضی۔ تع زكر 


۳ 


انظز ے لو 7 (ام۔ واعر نےکر عاض 
انظز ۔ لو ملت رے۔ (ام واصر نکر ماف 
انوا ۔ مم دیکھو۔ (امر مع زكر عاض 

تو وکے- (اشی۔ وار موق عاض 


اه 
07 
نام - چوائے۔ اونٹ۔ (اگم ج) (داعد نعم 
ع 
انم - اضان۔ (ام مع) (داعر نعمة ے) 
انعم اش دس اضان کی E‏ 
عاب) 


اعت ات وهای کیا وا اور 
الْعَفْتٌ - شس نے اصان کید اض. 


اْعَمتا - تم نے سل ی راض. جع کم 
الف - اک 0 داص) (ت اناف ے) 
الفاق - تر خر (ائم مصمد) 

اتفال - بل نفیست. م ت زومر تفل 


اِلْفَجَرَٹٗ - پوت لگی۔ زاضی۔ وار موف 
عاتب) 
نفخ - مس پھوکتا ہوں۔ میں پرگون گا۔ 
(مضارع۔ وم شگم) 

انفخرا 8 م پھوکو۔ (ام جع زر عاضر) 


ْفُدُوْ - حم لو (ومر جع برک عاضم 


اسان 


اڑا = تم کوچ کرو- (امر مج کر عاض 
آلفس = جان۔ واور- (ام م2( (وامر نفس 
ج( 


انفضام لوا (کم مصدر) 


انفضا = وو اده ہوئے۔ (اصی- تح گر 


6 (اص - 
انفظرت - وه 2 آق- مت ی رای 
واور مو یاپ) 


الفقی - اس نے رخ کید (مااضی۔ واعر نکر 


2 


7 7> 7 
لفقت = وه رچ کید (بای- واصر مم 
ما 
انْفَقُْمْ - تم نے خر کي زا مع زار 
۳ 

فقوا - 
زر خاب) 
نز - م فیح گرو- (امر ع زكر عاضم 
الْفلق = و‌ پیٹ گیا (ماصی۔ وامر 7 
اتب) 


امیس نے خ رج کی (اصی۔ ی 


۳1 - اس نے جلت دی۔ (اشی۔ واصد ےکر 
غاب) ۱ ۱ 
انق - وک مکر۔ (ام۔ دامر ےکر عاض 
انْقَمَ نے وژه- جا را -(باش- واحد 
انقض = ١ں‏ ھا دا 

زر ناب 


وہ بے ی واعر نکر اب) 

اثقلیتم - ۸ لے ناش منز ماض) 

۳ و 2 اتی ام زک غاب 

انکاث - گڑے۔ ام تئ) (دامر نکث 

بھاری بزال- (ام من (داعد 
۳ دول 1 (مضاررع۔ 

الک ھ کن اج 

وا شگم) 

0 کخوا - 

ا 

تزا - 

2 رت ۳ ی ۳93 بول تح 

گی ۔(ماصی۔ واصر موش عاب) 

انکر - مت برد ا نت فیل۔ وایر زک 

2 رقف 1 

Ey انا‎ 

وکر جر ای ۹4 مرن نج باعل اور ماک - 

کات - سوا ا کے میں ے و رو 

کر ر 

اله ا لے مخ گر ا اور و روا 

ھی - 2 و کرت ہیں یا کروں گا۔ 


م شاری کر لو- (ام: مج کر 


9 ۳ گررو۔ (ام مجع زر 


RL 


(مضاررع- وا لم آؤتاد - متیں۔ (ام ) رواصد وتد ے) 


ار ونوا = وہ دیع - اض تول- جع نکر 
انار = پالی اور خون با سم مصرر) | غاڳ) 


ای - کل کل ے۔ روف اتام | اتی - دہ دا گید راض بول- دامر نکر 
ای - میں رجن کر ہوں۔ میں رجوع | نابا ۱ 

کروں ک (مضارںع۔ امرگ ات - وہ دی گی۔ (اضی بول- دامر 
ایبوا = مم رجو ع کرو۔ مر جع زکر عاض | موت ناّب) 


- میں وا گید دا جمول۔ واح دش م) 
2-9 49 


ای - تم دی گے۔ (اض بمول- جع نکر 
او = - خاو (رف ترریر- رف علف) 


ما 

اؤێيتا - کے بخ - (اضی مول شی 
۶م 

آؤثان - بت۔ (ام ت) رداص وٹن ے) 
اش = وه رل شس کر (ای۔ داحد 


پک ۷ 


اواب = ور کرنے والا۔ رجوع کرنے والا۔ 
(ام فال- واگ 

وین - رو کف وا (ا م فائل۔ مم 
7 


مر طاب) 
اؤاریٰ - شس چ ھا ہوں۔ میں چھپاوں کہ اَؤْجَفتُمْ - ۸ 4 روڑایا۔(اضی۔ جح زر 
(مشاررع- وا رشظم) ای 
اا8 = نم دل۔ آه کرنے دال لام ال | ی - وق ی گی اش بمول۔ وامد نکر 
وامر 7 عاش) ۱ 


آؤبار - عزال- و کے بل- «م ما 
(داصر وب ) 

بن = رتوم گر- (ام۔ وامر مونث مارا 
ای - میں را جات ہوں۔ میں دا جاؤں گا 
مضارع ممول۔ یع مم 


ارت - یی نے وی ی۔ (ا 
داد لم 

ایا - عم نے وی یی۔ زاضی۔ ی 
عاضر 
اژخی - erg‏ 


وا اق 


اد - نری- اس (ائم میں 
وذو - وہ ستاے مے۔ راض تجول۔ ع کر 


نب 
فی = وم س گیا۔ رای بمول- دامر 2 
اب 


اذیا ۔ عم سدع گے راض ول ع 
وو 

ارت ان 4 وارث کی رای :وای 
زک اپ) 
شزا تم اٹ سے گے۔ رش ول 
زک عاض 

اورا - م نے وارث کید (ا۔ مع لم) 
آورئوا - وہ دارٹ کے داش ب#ول. تع 
زک غاب) 

ود - اس نے داغل کید (اف- واعد نےکر 


نب 

آوزار - گناه بو (۱ تع (داعد و زر 
ج( 

اوزع - وی وے۔ الام وے۔ (ام۔ دامر 
زک ماضر) 


سط - € والا- درمیان والا- بعلا (م 
۱ یل واعد کر 

اوصی - لیر ی- وصت گی۔ زاتی۔ وامہ 
زر ناب 


اوضْغّا = امین نے گھوڑے روڑرے۔ 
(ماصی۔ ع نکر خاب) 


اؤغی = جرا ر ۳ راعی- دامر زکر 


اب) 
وة - فجیل- بتی۔ (ام م) (واعد 
وعاء تا 


اف - و لورا دت- (امم- واد نکر عاضر) 
اف - مس پر کروں گا «م- مج زر 
ماضر 

71 فی = فرب ور ال نے را کیا۔ (ماشی۔ 
داعر کر غا ام یل 

اذا ہ مره کرد مر جع نکر عاض 
اوقد اس تے روش کی اض واعر ار 
۱ 

اوقد - و روش کر- (امر واعر ےکر عاضر) 
وکا - انس سای زاضی۔ جع زر 
نب 

او - پلا۔ م داصا رم اولون ے) 
ای کا ام تفیل واےر موترف) 
ای - تر مییت. خرای۔ عم خضفیل۔ 
وامر گرا 

اژلاء وه لرگ- (ام اشاره) 

ال وہ لوگ- (ع کر و موش- ام 
اشاره) 


اعت 


آنر ست گر کو راو نکر جات 


الات - صاحات۔ واٹیاں۔ زات وار (ام 


7 اهب میک رول گا۔ (مشاررع- وا م) 
اولاث الاخنان ٦ل‏ والیاں۔ ر رکب اهب = و ا۔ (ام۔ 000 2ھ 
اضال) 


۱ اهبظا ۳ 1 وولوں ارو۔ (ام 7 لے ا 
مار 


راهظا 


آزلاد = لاے۔ (ام ) (واعر ولد ے) 
اژلی لَك - تری فرال- رول اسم شتن. 
کک جار و چرور) 

الو = صاحب- وائے۔ (ام 2) (داصد ڈو 


- ئم اترو۔ (امر۔ جع نکر عاضر) 
هذى = ال نے راہ ال (اسی۔ ا زر 


2 


غعاب) 


ج اِهُتَدُوا = امول نے راہ ای بای 35 
الى الَعْمَةَ - مل وآرام وس ( رک زگ خاب) 
اضاق) هدد 


۱ هتَدَیْت - میں نے راہ ال رامی- 
وا مرش لم 


امْمَد 7 


اون - ی (اکم مع) (داعد اول ے) 
اؤلیاء = روست۔ دل- (۱ م۴ع) (داعد ولی 


ے) 


1 


یم = تر نے ره پل( رافی- مج زر 
ا 
اهرت - اب ری اس نے کت .داش 


وایر موضٹ تاک) 


ليان = رو زاره فرب 8 ) 
له اگے۔ (ام ) (داصد اول 


کے( 


¢ 


۶ ۱ 9 هخز = و 7ر ذو از (ام۔ واصر E‏ 
اوهن بست گزور- )ام تعصل۔ وامر مکی 


عاضرا 


١-ھم‏ 46 جوا - خم پچھوڑو۔ (امر۔ تع کر عاض 
اهد - نو ماا۔ نو رایت رے۔ (ام۔ داعد نکر 
ھان - اس نے یل کی (زائی۔ دار زر | ماضر) 


رم 


عاب) 
اهاتن = ال نے بے 1 و خوار کید ری 


اب 21 شس ذال دا- (مائی۔ 
وایر مو عاب) 


اهوَآغ - خوانشیں۔ م تي) روا هوی 


اهوم راہ چا (امم۔ تع نکر عاض 
هی د ش راہ جلان ‏ (ضارغ۔ 
وای شام ) 

آفش = میں بت بھاڑت ہوں۔ (مضارع۔ 
وا شگم) 

اش وه کازا کید رای ول- دا گر 


۱ آهل = اولار- روہت۔ 7 والا- رم وامد) 
رم اهلون ے) 
اهلة - سنۓے اند (ائم ) (دامر هلال 


@- ی @ 


ای - ن نَعَمْ - (رف ایاب) 


- ای د ان ن رن اختفیام) 
a ۳ 9۶‏ مج 3 ۱ : ۱ 

اهلك ای نے مار 4 ) گی امد ایّاب 8 4 ۹ هرا 

مرکر ناب) 


۰٣س‏ سے کس 
اکا - مم رون کو شیر منصوب فصل 
یاه م سب کو۔ غاص میں( 
متصوب منفصل) 

ایام - دن- (ام ت) («اعد یوم ے) 
ایامی وه عورہیں۔ رام 9 (واصد ایی 


اهُلکت - ای نے بور کی۔راض۔ دامر 
مونٹ غاب) 

کت E‏ 
ماض) ۱ 
ملک ۔ شس نے لاک کب ۔ 


وا کم 


اکنا - مم نے بات کید دای | يان - کب۔ (کلہ اترام 
لاتا - مک یں۔ (خی ر ضوپ مضل 
اھلکڑا = وہ پاک کے هم راض ئول۔ | یاه اس ود ات ہی۔ (عیر وب 


مل 


مج نکر طاب) ۱ 
ایهم = ان رووں ی و اط یر منصورب 


سے 
اهلْنَ - ا ارک )1م ) (واصد اھل 


ایهم - ان سب ی کو ر وب 
معصل. بجع نکر مب 

ای ۔ کے ىیکو۔ نم ی ے۔ (عحیر نصوب 
منفمل۔ واصر کلم 

ا - کون۔ مس جد۔ کے استغرام) 

ِيقَاءِ = دی عطاکرنا۔ (۱م مصدر) 

اید - طاقت۔ زور آور ہوا - (ائم عصرر) 
قد = بس نے زور را۔ لاد وامر نکر 
عاب) 

یت - شس نے زور را۔ (اضی- وا رکم 
اي - م نے زور نا (اضی۔ جع م 
ای - 0-2 2) (دار ید ے) 
قاط - ما دالے۔ ام ع) (وامر یقظ 


٩۱ - وب‎ 


ایلاف - اللت دینا۔ (۱ م مصرر) 

ایْمَان = رای اتم تھیں۔ ١‏ م۴) (وامر 
یمین ے) 

ایْمَان = ایبان (:- مان ہوتا۔ رام مضرر) 

یمن - راہنی طرف- ام واعر) رم ایامن 


ےچ 

این - گہاں۔ وک استقمام) 

ھا - ال ہیں۔ رک شر 

ابوب - ام مر غاتران بی ارا کل سے 
تو بڑے صابر ھھے۔ (1م 2 

۳۹1 ات می (ام رلب۔ ار مناری 
حرف بام ہو 2 ایا سے صل کیا جا ہے اور 
کی کتمار رف ترا کو وز ف گر را م۷٢‏ ے۔) 


وار نکر اپ) 
بائش ح وکا بت عال والا۔ (ائم ذائل۔ 
داصر زک 


بش - 


۱ ہرا۔ خراب۔ (واصد گر مب 
ای - یچ دا (م فائل۔ وام نکر عاض 


باء وا - وه لوےے۔ امون نے کایا-(باضی- جم بازغة 7 ی وال- ( > نائل- واصر مونش) 
زر ناب 

بیش - کفت.- برا۔ (ام صفت) 

باب - رروازه- (ائم واص) رگ ابواب ے) 
بابل - ام شر جو کوٹے کے نزدیک ے۔ 


بش - لژال- عزاب- ام صفت) 
بَاسَاء - ہم دی تی «م صفت) 
پُاسرّة = ارای- رول شل۔ رام فائل۔ داعد 


پاسظ - بيا والا۔ (امم نائل۔ دامر 
ےگ 
"| باسطون -۰ کوے ود م فاعل۔ مج 


0 ۰ خور کی کرن والا- 
۱ 3 -واصر نکر عاضر) 


باون - جگ کے رچ ود میا مر (داعر باسط ے) 
' لوگ۔ (امم ح) (داعد بای ے) اقات - اوے۔ بلنہ تر۔ (اسم فعل- ع 
ر ای - طابر بام کا رچے وال لام فلا | موی سام 
وا کر باشروا مم مباشرت کرو- (اھ۔ جع کر 
. بار = تراد (اسم صفت) 7 


ار 1 - کھی۔ ظاہر موف وال- (احم فائل۔ 
واور موشگ) 

ارژون - کل کش ہونے والے۔ ظاہر 
م مُع) (واعد بارز ج) 

ارك - اس نے برکت دی.(ائی۔ واحد ب ۶ 


عاب) 
7 8 ۶ ھ۶ 
۳۴ 
ری - اش تال کا :م- پا کے وال (ا, 
i |‏ ۳ - کیش رب والا- (۱ فاعل- داعد نگر) 
ازغ 5 ۹4 والا- (ام فاعل- داصر نھگر) بافؤن = کے ہوئے۔ إل م نک ت 


بَاطل - واق- بحو ی بات از «عم زعل- 
واصر مر ٠‏ 

بباطِن = پچھا ہوا۔ وشیده- (ام فائل۔ واصر 
ےگ 

باطتة - ہی ہوئی۔ (اسم فاعل۔ دامر مونث) 
اعد = ٥‏ روری ڈال دے۔ (ام۔ داص تک 
ماش 

باغی و والا- (۱ > فائل۔ واصر 


س ا ۳ اٹ لب 


اور ی بحار ے)(امم مم 
بَحیْرَة - بت کی از کا جنور- (اکم) 


بخش - رید نتصان. زسم شنن) 
بل ی کر رام مصرر) ۱ 
بل - بس نے بی کی۔ (اضی۔ وام زر 


مرکا 

اقات - بچ ری دالاں۔ م فائل۔ تع 
موث سام) ۱ 

بَاقَةً = کچ ربے دال- (ام فائل۔ دام 
موضف) 

بال = عال۔ مزاج۔ (ا واعر) 

با تہ کے والا- جوان۔ (ام انل- داعد 
گر 


ر - مت 
باإغة - ت وال- ام فاعل۔ وامر ما ار و ا 
تر ار 8 بخلوّا - امون نے خی کی رای جع زک 
ازع = پب که ام فا | 
۱ ۱ ب) 


بَایعتمْ - م نے یړو فروخت کی۔ زائی۔ 


بدا = طام ہوا او واو اب : 


بدا = اس نے شرو کیا زاتی. داص کر 


اب) 
ہدارا = جلری کرکے۔ ام صرر) 
بد وا اون نے روع کید زراضی۔ جع 


: 7 و کے کت وک رم 7 
ہی = ال سے ا ادلی داعم ما ابا | رر ئا 


وه ۔ 


۳ را 2 ۰ ۳ ۳ 
سس سا تک بدت - ظاہر ہوئی زو واس وگ ناب 
رن ٠‏ ا مع 7 7 اف تو که هش رٹ و ایہر ۳ 
بحار = درا el‏ :9 انز بحر تب ندر ۹ غا ٣‏ م ت 01 اس 
2 بت ۳1 0 1 
بحز ت نا لام وایر ! رک بجار ے) مان مرت نے اراھ ب بعد رول اللہ 


بحرن سا رو دریا۔ ۱ ر واعر بجر 9 اور شر لار 2 درمان ڑی ڑلی ل 


در آپ ی نے رل وم م) 

بد = نا م شتن 

بدْعَةُ - 8 رم دین میں کالنا۔ ام مصدر) 
بل - عوش- برل- م شن 

کن > اس نے بل باه باشی۔ دامن 


قاب) 


۳ - اسان کرت دالا۔ (ام فائل۔ داصد گرا 
براع و = فلس بانا۔ جات ع (اعم مصدر) 

د - میک مرری- امم شتن 
رد = اوئے۔ وس (اگم واصر) (ع برده 
تو 
رزه - یک لول۔ (ائم ) (واصر بر ے) ۔ 
رر = وہ لھا۔ زاش- وامر نکر غائب) 
پٹ - وہ کل گی. رش بول۔ وام 


موش عاب) 


دل - لو پرل رے۔ (۱م۔ واد زکر عاضر) 
بدا - جم نے برل را- (اضی۔ نع لم) 
دلو = امول نے برل وا۔ (ہاشی۔ ع "کر 


5 و 

بدن - تی۔ م۔ رم وس رٹ ابدان | بر = ید س ارت کے ورمیان۔ 
ج( ۱ (ام داعد) (م بَرَازخ ے) 

بدن - - رال 6 اونث۔ (ام مئ) رم بدنة برزوا د (ہماصی۔ ع زک نامب 

۱ زق - کل رم ت 

5 وو و وف کے سوا 
بدو - گاؤں وائے۔ (ام واصا رع بدوي | ای 7 ده تراك و چنرعیالی 

ج کی (ای- داعم نکر غانب) 


بات - مس٣(‏ ) (داصر بر که 
بے 
وج = بّروں کے مگ ام ت زواع 
برج جا 

ذات = برتوں والا آان۔ کہ اس 
شل باه من میں۔ اراب اضال) 

رز 2 طاہر ہونا۔ بام ان (ا م مصرر ) 


بُهان ۔ 4 مزر - م- دیل۔ 9 داصد) 0 


بیع - نا بے والا- (ام فالی- داهد ٹرکر) 


لوب - ري 


ری کے یں رون 
بر = عل زام ) 

بر فی بل (ام داصد) (جع ابرار ے) 
ڑا ت اس ف پگ کید ای دا گر 


براء - بزار ہونے واسل- 2 ۳ (واعر 


مالساد 


انان رو رللل- (ا مم ی (دامد 
بُْهَانُ اور 7 براهین ے) 

ری - یزار ہونے وال" (اکم داضد) ام 
براء ے) 


2 آری- چُڑا۔ (وار 2 اور نکر و 
مود سب کے لے 7آ ے۔) 

بشر - وی 

نو وه خوش لا گید داش ول 
وامر کر تاک) 

َو - و ری ناد (ام- دامر نکر عاضر) 
بُشری 8 تو شی وم تفیل۔ وامر مونث) 
بر - نے وی سالی۔(اضی۔ جع 
بسو - ہم نے فو شی سائی. (زاضی۔ جع 
ا = انوں نے ری حال- (اض- 
جع رک ناب) 

شون = و آری- مود ضرت موی اور 
هرت پارون شنم - (اسم تن) (وامر سو 
اور تح بشرون ے) 

جن وی سنانے والا- (ائم فاعل- واحد 
کر 


وھ بص 


بَصابِر = رون رطلل- 3 مئع) (داعد 


07 


2 


بریئژن = بزار ہونے دا (ام ڈائل۔ مخ 


ريه - لق تلو وات.- (ام داص( (مْ برایا 


بش - وژن م مصرر) 

بشاط - چو (ام واص) ( ۳ 
بش - وہ لب گرب کی گی۔ را 
تمول- واصر موث غاک) 

بسر = اس نے گڑوا کید (انی- واعد نز 
عاب) 

بشظ - کفاری- «م تن 

بط - ١اس‏ نے کشارہ کید (ماضی۔ وام ےک | 
عاب) 

بِسطة - کشانش. (۱ 7 مصرر) 

تح - تر نے ییا ای- واعد نکر 


2 ود هس و6 

رل ۵را 0 > مرو 
5y 2‏ ب ص »ب ٣ص‏ بط ےہک د2 ِ 

نو ۷ : Sr‏ درف( 


َصیرَةے) 

بضر ۔ آگے۔ (ام واص) (تّح ابصار ے) 
صرت ان نے وما ای2 وا 
مو عامب) : 

ضز - یں نے دکھا۔ (اضی- وای گم 
تصل - پاز۔ (ام 2) (داصر بصلة ے) 
بَصیر - رکس وال ام اللہ تعل- (اسم فائل۔ 
ران گنا 

بصیرۃ - ریت دال- پری وعل- ام 


صفت- واهر موشش) 


چ بض 


بضاعة - ۽ گی سراے۔ تجارت کا عامان۔ 
(ام واص) (م بضائع ے) 
بضع س گٹی. تن سے و کگ۔ (ام عردا 


۰( ب-ط پچ 


بَطائن - ار یل 0م ع) (واحد 
بطانة ے) 
بظانه = بھری۔ ول- دست- ار ۲۷ 


س) 
بط - اتا۔ بدا خوش ہوتا۔ (اسم مصدر) 


بطرت - وہ ال- (زاضی۔ دامر موش 
عاب) 

بظش - مل کرد خت چا (مصررا 
بَظشة - پر /رفت- ( کم مصدر) 

شنم - م نے زد رم 
ما 

بل - وہ پاطل ہوا (اضی۔ واعر کر قاک) 
بقن = وہ ده ہوا۔ (اض- وامر 2 
عاب) 

بظن - پیٹ چز کا درمالی حصہ۔ (ائم داعد) 
ر بطون ے) 

بون - چیٹ۔ (اکم مئع) (واصد بطن ے) 


هب @ 


زی کرات کی ی انا 
بعت = اس نے مد (اش۔ ویر کر 


ہے ۓ 


عاب) 
بعش = بس نے افیا زاتی۔ واصر .گر 
عاب) 
بعر = وہ اٹھایا گید رای ھول۔ واعر یکر 
عاب) 


غیت = وھ اا (ا ی شمول۔ وامر 


موث عاب) 


و اتا 


بعتا - تم نے اٹھایا۔ راض. جع کلم 
بعد - چم رغرف زان) 


بعد - روری۔ فرق- م شتن 
بعدت = درو وور ہوگی۔ اک وار مور 
عاب) 


بُعض ۔ تھوڑا حصہ۔ کول چ 
رم ابعاض ے) 
بعل - شور بہت۔ (ام واصد) ایک بت کا تام 


چ 1 داجر) 


بعوضه = ہر رم واصر) (مُ بعوض 
بعؤلة = ویر 8 ۳( (داعر بعل ج( 
بعد = رور- (ائم واص) ( بعداء و بعد 
و بعدان۔ 


بعیر = اونٹ (ا کم واصر۔ 298-7 
لے یسان) 


وب 48 


ی - اس نے ضر ک۔ ۷ (ای- دامر 
مرکر ناب 

بغاءُ - ری زا سم شنن 

ل - گر لام ) (داعد بغل ے) 
بغت د اس نے سرش کی۔ (اش- وام 


- عم ڻ) 


و و ض ر - 2 ر ر ) 


۳ = ہیل که ام تس) 
رات - 9 ا ا (داصر بقر8 ے) 
قرة - ایک گاے۔ (ام واص) رم بقرات 


بب = کم قط زین۔ (احم داص) لمع 
بقاع ً۰ یز 
بقل یس بزی. زکری: 
بقول و ج( 
وہ کیا۔ (مائصی۔ داصد برکر ماپ) 
َقَيَة = کا ہوا۔ (ام راص) رم بھایا ے) 


e 


بک € 


(ام وامر) 0 


تک ۳ ام کک کر (اکم مکان۔ ایم کم 


۲ 
۳ 


یکت = وو زرل (اعی- واور توش عاب) ۱ 


بک ۔ کواری- جس پر بھی پوچھ نہ یڑا مر 
(ام داص (تع ابکار ے) 

کر - اج کا پل حص. رم ظرف زان 
کم - گوگے۔ (م صفت) (راعر ابکم 


بل - یل لیں۔ بل ررف علف) 
پلی - ہا ںکیوں تیں۔ البعتہ۔ (مرف مرب" 
طف اباب )نعم کے مع میں ے۔ 


بَلام - استان- لفت. آزائ. محنت۔ لام 


ممرر) 

بلاد - شر ےم مع) (واصر بلد ے) 
بلاغ - نر پنپتا۔ ام راص) (تع بلاغات 
ج 
بل شر رم مان) رت بلاد ے) 
مین - شر (مرکب تسن 
بده - ایک شر (ام راص) رت بلاد ے) 
5+ - وہ کید (اض- واصر نکر ناب) 


نم 


تله ےو 2 ود اغ وا راد 
بخ و 2 زا دهد ساٹ 
بلغا - وه روول گے ای ر 7 


بلغت ج و نا (اضی- داد نکر عاضر) 


بلغت تو نے بای (ای۔ داص کر 


9: 


لن - دہ +ییی. (اض۔ جع مو غاتب) 
نا ود دس 

فا وہ نے باش تع زر تتب) 
لو = نے ماد ہم نے آزاا- (ائی۔ 
| 

بلغ - تمر زیان- کچ والا- حم ناغل) 

لی - پل کیوں تس- الہتہ۔ «رف تضریق- 


رف ایجاب) نعم کے مع میں ے۔ 


3 ب-ن 66 


ال نے گم بنایا۔ نا دامر 2 


بناء = کارت با (ا مم مصرر) 

اه - ممار۔ ۱ دامر مخ بناؤن ے) 
نات - یال 0 )(دامر بنت ے) 
ان - انی کی پر ال کی نوکیں۔ سم 
) (داہر بنانهع) 

بوا - ول نے بایا۔ (ای۔ جع مرکر طاب) 


بن - بے 0 تئ۔ داعد ابن ے۔ 


عالت رثق) 


بی - مرا چھونا بنا (ضاف با گم | 
ام می 

بین اس رآئنل - حضت قوب نم کی 
اولار- (مرکب اضال) 

بی = بے (۱> مصدر۔ بعالت ی ویری- 
بل ش بین تاد "نون" بوج اضافت گر 
گیا 

بیان = ارت (امم مصرر) 


با - ہم نے بیایا۔ راض- جع م) 


@ بر 6 


کہ ا زاو وف راز 


تک 72 
و۶ 


رم 


عاب) 
انا = م نے ہہ وی۔ زاضی۔ مع لم 
ار - پاک ہونا۔ (ائم صرر) 

جن ا ہوئے والا- (ا کم وایر۔ تع کر و 
مونث سب کے لے ہے 
بۇرك = دو برکمت را گیا باصی تمول۔ وامر 
زک طاب) 


3 


بهت - وه ان ره کا وه گرا ا 
کن تیر رکز ا 


77 


هجة - رون وم خت 
بهیج - روف یق کی چ (ام صفت) 
- جانور۔ (اکم داص( بَھائٔم . 


ییات ۔ شب خن بارا- رات زار م ۱ 
مر ر ) 

بيان - 2 پات- وا پات- (ائم مصدر) 
یت - گر (ا مم واص) تع بیوات ے) 
ت7 ال نے رات کو مشوره کیا۔ زاتی۔ 
واےر زک ماب 

پک - کواں۔ (ام واص) (مّح ابار ے) 
بض = فیدر چڑں۔ ۶۱ ) (وامر بیضاء 


سفیر- (اکم داعد) (ح بیض ے) 
ح تیا ثیرا- (لخت اضداد) (۱ مصرر) 
بیع - عیاحوں گے کارت جھاےے۔ 1م (E‏ 
(وامر یْع) 


= تج درمیان- (ائم ظرف) 


و رم 


ین دی - ساے۔ آگے- (مرلب اضال) 
ین - اس نے کول کر بان کید (اضی- وامر 
زر ناب 

ینا = م نے بان کید (اض۔ جع عم 
یات - رللیں۔ (ام ) (وامر بینة ج) 


ت - سے ہر خرن ارہ کی وی 
لفط اللہ کے گے )٢‏ ے کے تا لله -) ۱ 
ایب - تب کرنے وال (اسم فائل۔ واس | 
7 

ابات = و رف دای (احم (اعلل٠‏ ج 
مومت سام 

انان - و کر وائے۔ ام اعل- شع 
زک سام 

تا ال تے و گی:زاضی۔ او راز 
عاب) 

تابا ہ ان دورن نے و کی۔ (اضی۔ سے 
زک قاب) 

تائی - وہ اثار کر - (مضاررع- وامر 


اسب 


بین - 2 2 وامد) 0 بینات ( 


۳ 


نو = امون نے بیان کید (اعشی۔ ع کر 


ےی 


عاب) 


یت = و (ا کم ^( (داعد بیت ے) 


مو اک) 

َابعٌ کی کر والا- (۱ فالی- واصر 
7 

تابعیِن = وی کرنے وائے۔ (احم اعل۔ مع 
7 

تا شون ۵ تب یزاغ ر 
تب 

تاثُؤت -- کی 1 صیروثی۔ (۱م داعد) (مٌُ 
توابیت ے) 

(ل) اک - 2 مر پای ا لگا ناو 
گے۔ (مضارع۔ جع نکر عاض 

ئوہ کر وھ ہو۔ م لاتے ہو۔ (مضارع۔ 
مج رک عاضرا 

تاتی = و ۲ ے۔ وہ آل ے۔ (مضاررع- 


وام گر مار وامر موت عاّب) 


نان 


ٹن - تم انار کرتے مر م نرق سے | زک عاض 

مضاررع- بجع زک ماض رون - 2 قر کرے مر (ضارع۔ تم 
نایم - ناه یں ڈالنا۔ (۱ مصدر) رر عاعم) 
ال - تو زی کر ے۔ و وی کرے ۴ | لاہ تاسؤا = م م دہ ما (مضارع۔ تع 
(مضارع۔ وامد ےکر عاط ٠‏ زر عاطم 
تأجل - لت رین (ام صد تافك - و خرف کرے۔ (زاضی۔ وامر کر 
تال - 7 رن ے۔ ولج ے۔ مضارع. | عاض 


داد رل عاضر) تال = وہ ما ے۔ نو تھا ے۔ (مضارع۔ 
تأخذون - 1 2 ہو۔ (مضاررع- ع نکر واصر مونٹ عاب۔ وار گر عاض) 

مار اون - م کات بو (مضارع۔ تع زر 
او = اس نے وم کی۔ وش داص ۶۶ | ۳ 

اب تالمُؤْن = م بے آرام مرت مر ہو گے۔ 
کا تم ول کرو . (مضارع۔ بجع نکر | تم کلف پاتے ہو یا پاو کے۔ (مضارئ۔ نع نز 
اض 

دن ۔ ای .۸ فر ی۔ راض دس زر | نالات 7 پا دایں۔ م فا تن 
عاب) ٤‏ 

ار - ایک پار۔ ام واص) رم تارات تام - و وو رق سے 
ے) مضارع۔ وامر نکر عاضر وار موت اب) 


نمرون - 2 عم کرت ہو یا کرو کے۔ 
(مضاررع- جع زر عاضر) 

تمر - تق گم کر ج ۶ م ۶ گی 
(مضاررع- وامر مونٹ مار 

امن ہ تر بات رکتا ے۔ وہ ات رک 
(ضارع زوم۔ واصر نکر عار واصر 


ارك - چچھوڑنے والا- (احم فاعل- داصر یکر 
تارکوا - پچھوڑنے داد م ل. تح 
7 ۱ 

ۇر = وم اتاق ے۔ (مضارغ۔ واصر موث 


عاب) 
رل۵ تاس - و اشول تہ کر (ضاررع۔ وا | ے۔ 


تب - لو ٹلیٹ۔ (امر۔ واصد گر عاضر) 

َب - دہ پاک وا- (اطی- داعم نکر ائب) 
= پاک م تن 

تبار = پال- پلاک مون ام مصرر) 


ار س وو بحت ركت والا ہوا۔ (ای۔ 
دامر زک تاب) 
لیاوا 2 مت مباشرت کرو - حل 


بی۔ جع ب کر ماضر) 

باِعتج - نے تیر و فرونت گی۔ راضی- 
من ماضر) 

بت - یں نے توب ی- راض. وامرگلم) 
کٹ تن وو وت و ای رای "موز 


۳2 
مس 


لسا = 
عاب) 


تک بدا - روول ار وت ی 


( يدا ال) 
لا تبتیش - نز مت ملین ۳ 
واعد ھکر e‏ 


تبنم 2 نے تو ی زاضی۔ تع ب کر عاض 


(لا بر - 


تبون ۔ م پچ مد مخ پم 


تب - 7 پاتا چ- ‏ چاے ۴(ضارغ۔ 


واعر مر مائر) 
تبَقَل - و دنا سے الگ و- (ام۔ واور کر 
عاظر) 


بل - الک »رد کٹ جاا۔ ام مصدد) 

الا تی شزا - 2 مت گناو رخ تی۔ جع 
نز عاضر) 

خلا EE‏ ہو۔ (مضارع راوم- 
تع زكر حاضر) 

تد = وہ قابرک ما ے۔ (مقارع مول 


ہروم۔ واصر موث عَامب) 


تبدل = وہ کے (مضارع- وایر مونٹث 


از 


7یس اص و 
(مضارغ تمول- واصر مونث ٤اپ)‏ 
دون - 2 طابر کرت ہو۔ (مضارع۔ تع 


وہ طابر رل ے۔ (مضارع۔ وار 
موت ٤اپ)‏ 

تبدیل = پرلنا- امم مصرر) 

و فضول خی مت کر۔ شل 


تبذیزا - گید بیان کرنا۔ ام حصرر) 
بر = وه 1 ہوا۔ وو یزار ہوا (ای- 
واعر نم عاب) 

ری = ا چھاکر ے۔ (مضاررع- اعد کر 
7 

بات = م زار + ہوئے۔ رای ع | 


تَبڑءُ وا - دہ یزار ہوے۔ رای - جع زر 
عاب) ۰ 


تبرج - رگاتا۔ )0م مصر رر ) 

تج - ای زب و زیت مت طابر 

٠‏ نی جع مو غاتب) 

بنا - تم نے پلاک کید را می رجح 

7 موق 

(انْ) تبروا - بھائی کرو۔ اصان گرو۔ (ا 

ی َ 

تننظ۔ و کوت ے۔ وه کول ے 

(مضاررخ- وامر کر عافر۔ وامر موث عاک) 

تسل - ت سوب جاتے۔ وہ ی جائے گی“ 

(مضاررع- واعر نکر مار وار موش مَامب) 

تسم - وم راد (افی- واعر نکر ذاب) 
بش تس و فو شی نارے۔ (مضاررع می 

ام داع مرگر ماضرا 

شون - تم خوش ناو مفارع- جح 


شیر - خوثجری ریا (ام مصدر) 
تبص - و ریا ے با کے گا ده ریق ہے 
٦‏ رگے کی (مضاررع۔ دار بر عاضر وار 


موث حاط 

تبَصرة - ماے کی چزر زم شتن) 

رقتبطلزا - م مت پل کرو۔ (قل تی۔ 

ع 'کر ماض 

َع - کن کے ال باشاه کا لقب سے ج 

ضر مورت- سبا۔ میم جک تالش ہوا۔ (ا کم واد) 

تبج - ئ (ام داد" مم اتباع ے) 

نیع = وه لع ہوا۔ (مائشی۔ واصد نکر ناب) 

ون ہ تم کھڑے کے جا (مضارع 

ھول۔ تع نز عاض 

م | تبعُژا = وه ل ہوے۔(ماضی۔ جع گر اب 

اب - نز مت اش کر رتل تی۔ وامر 

کر ماضرا 

ون تم اچ مد ۵ پارو کے 

(مفاررع- ع نکر ماضر) 

نف و ا زان رز 

ے۔(مضارع۔ واعر موث غاب) 

ی دہ با رکه وہ بلق رگ گی 
مضارع۔ وامر موث عامب) 


2 # روتے ہو۔ (مضاررع۔ 23 


مان 


تیوه ایا نی مار رن 


وایر موث اک) 


تبلغ 3 € ج ا بے ک دہ کن سے یا 


یچ ل- (مضاررع- داحد زکر/ موشث عاضرا 
لع - 7 کا ج یا ےگ مضارع۔ 
واعر زكر عاضر) 

له - م کے بر تم نچ کے۔ رضارع۔ 
ی نکر عاضرانون عزف سے ۔ بوم ا مصوب 
ہونے کی صورت میں۔ 

یلا - وہ آناق ج وہ آناۓ گی۔ 
(مضاررع- وامر مو طائب۔ واعر نکر اض 
ال( ون ۔ 2 ضور آزاع اؤ کے۔ 
(مضارع۔ نهر مارا 

تبون ۱ - م باس ہو۔ (مضارع۔ شع مکی 
و - و لہ وا ےج با ب ‏ (ضارع۔ 


واصر کر عاضر) 
بء - اس نے جد پھڑی۔ (دائی۔ دامد بر 
عاب) 


توء | - م رونوں مہ پلڑو۔ مر تسیر زک | بیو 


ما 
تبوء - وال لے ا اپ 
وامر زک اض 


تو ؤا = اون نے بل پاری- زاضی۔ جع 
نز خاب) 


بور - و لول گا۔ (مضاررع- دامر نکر عاضر) 
وت هه هرن کل + پا لس گی 
(مضاررخ- وامر موف عَامب) 

بیان - کی وتل- (ام مصرر) 

یڈہ ده خرب ہوگی۔ ده پاک ہو گی۔ 
(مضاررع- واصر موشث عَامب) 

تی - وه سفیر موی (ضارع۔ و 
مومت عامب) 


ز1 


تبنه = وروی رک والا۔ (ام فاعل- واےر 


بین = وہ ظاہر ہوا۔ (باش- واعد نک اک) 


ار 
مجر یں و 


تین = و مان ۲ - و یان کرے گ۔ 


۱ :مضارع۔ وامر 6 ما 


7 0 
مه 4 نہ 


ینت - ال نے ال لا ے۔ (ائی۔ داعر 
مومت عامب) 


ی ۳ 


ینوا = م وریافت کرو۔ رام تع مکر عاضر۔ 
مات الام) 


- م یا کرو گے۔ (مفارع- جع زر 


ما ۰ من ۱م 


وق ت۔ت 65 


RE ٠. 


وه چم E‏ ٢ے‏ ا آے 
ک-(مضاررع- دار نےکر عاضر وامر موف عَامب) 
تَقَعَانْ - دم ووون مر گر صت موی 
کرو راع تی۔ تشم نکر اض ون - 0۸+00 
کر و نراد ور و ریخ 
گا۔ (مضارع۔ وامر مر عاضر) 


ر 


نتلی ص وه بھی اتی ہے۔ (مضارع۔ وامر 


میب - نار ت کر توڑنا۔ (ام مصرر) 


تتجافی - وہ الگ رتق ہں۔ مضارغ- 


واچجر موف عاب) 


سس 
اس 


تتخد - و ڑا سے یا پلا - (مضاررغ- تتلقی - دہ لیے ۲ ے۔ وہ لیے آے گا۔ 


وامر بر حاض وہ لے 11 ے۔ وه لے آے 1 (ضاررع۔ 
(لا)تتخذڑا - م مت پڑو۔ (نل ی۔ تع | وام زک عاضر/ وام موث ناپ) 
مرک عاض تفلا - نو بڑھتاے۔ وه باق ے۔ (ضارع۔ 


۳ کرو م کت 2 ہو۔ (مضاررع- 
e‏ 

تثری ۔ ور ا سد 

موك - و ڑم سے با پھرڑے 6 
(مضاررع- واهر ژر ماضر) 

کون - تم چھوڑے بو . (ضارع 
` #ول- مج مکر عاض 

رح تفه را م تر مت »رجلز- رل 


و کر ِ وامر موث عَامَب) 

تون = مت ہو۔ 2 گے۔ مضا 

شع کر عاض 

تتمازی - و یک کر ست- و یک رت 
و زا کر ے۔ نو زا کرے گا (مضاررع. 
وایر کر عاضر) 

لاتم تح 2 مت آرزو کرو۔ ل نی. 
مع ذکر ماض 


ES: 


تم روتوں فو گرلو- (مضارع۔ 
تہ موش عاض 

تتوفی = ده ارل ے۔ ده ری طرح 
ے۔ (مضاررع۔ دار مونث عامب) 

(لا کو لوا م مت پھو۔ رل تی جع 
کر عاضر) 


«ّت- ٹچ 


یت ۔ مت کر پرقار رند ام 
مصرر) 


ریب - الزام۔ امت کرنا۔ ا مصرر) 


وام مرکر عاضر/ وار موك نامب 


یو وہ امار سے ا بات گی۔ 


(مضارع۔ واصر زر عاضر/ وامر مونگ تاک) 


تجادل - و رم ے۔ وه رن ے 


(مضماررم۔ واعر ھکر مار وامر موث ٤َاب)‏ 


تفقف سح لو ) ے۔ لوا گا۔(مضارع۔ 


کا تی سے 

سوراگری- (۱ ۶ صرر) 
کون م چات ہو ۸ پلا ے۔ ۶ 
کے ہو۔ (مضارع۔ جع نکر عاضم) 
تجَاهدون - 2 جار کرے ہو یا کرو ے۔ 
(مضارع۔ یع نکر عاضم) 

راناتَجتیبو۱ - اکر م کے رہو۔ ار 2 کت 
رمو گے۔ (مشیاررع- ع زک اضر 

تجد - ده پل سے ہا با گی ۲۱۶ ج ا 
پاۓ گا۔ (مضارع۔ داصد زک عاضر دامر 


تجری - وہ ببتی چ. جاری . (مضارئ۔ 
وامر مونث ءَاب) 

تجریان - دنل تی یں۔ (ضارع۔ سے 
مو ءا ب) 

و رلہ را جات ے۔ و برلہ با 
جاۓ گا۔ وہ برد دی جال ج- وہ برد دی 
جاۓ گی۔ (ماررع مول۔ وامر نےکر عاضر/ دامر 


م برد دی ماو کے (مضارع 


جھول۔ مج نکر عاضر) تخاجون - تم رت ہو۔ (مفارع- مم 
تجزی - وہ ام آے گی۔ (مضارا۔ داع | کر ماض 
موش فاب | تخاض - یر کرد آپس میں خاش رلم 
ال جم لزا - م مت جیا وی کرو۔ رل وم ما 


ی 


حاون - تم آیں میں کر کرے ہو 
َجْعَلْ - و ر ے۔ (مضارر)- داص زر 


(مضارع۔ جع مکر عاضر 


اضر ت_ - سول جواب کرنا۔(احم مصدر) 
جلو - 2 غرے × طف | یرون ام وم وش کے ہو ے 
کر اضر ۱ زد ۳ 2 عاضر 

تجلی - ده روش ہوا۔ ابر ہوا۔ راش. تَخْبِسُؤنَ - تم بر کت مر کر 
داد مر اک) 


رمضادرع- مع نکر عاضر) 

تخب - نالع سوجائے گی و ضالع ہو جاے 
۴ (مض‌ررع- واور موش غامب/ واجر نکر حاط 
تَحبُوْنَ - 1 پنر کرت ہو۔ (مضارع۔ مع 
کر عاضر 

خاب = روت رگھنا۔ ام مصرر) 
تخت - +( ظرف مکان) 

تُحَیتُ َ‫ وہ بیان کی سے با کرے گی۔ و 
بیان کا ے با کرے گا (مضارع۔ وایر موش 


(آن) تَجْمَکڑا - بی کر م ئن کرت بر ا 
کرو گے۔ (مضارع منصوب۔ تع یکر عاضر 
تَجَوغ = و وا ہوم ے۔ تر بھوکا رے گا 
(مضاررع۔ واور مک عاضر) 

نهر ۔ مت پار۔ تو مت اہر ر۔ 
رل تشی۔ دامر زک عا2) 

رل تَجُھرزا - م اوی آواز ے تہ ارو- 
رتل ی- جع زک عاض 

ما توالت و 
(مضارع تمول- عنم اضر 


۔ اب / واور زكر عاضر) 
نحَدئون = ٤‏ ان کر ہو۔(مضمارع۔ مق 


RB 


زک عاض 

درون - م ذرت بو (مضارع- جع زر 
عاضر 

ون ۔ 2 یق بڑی کرے ہو۔ 


(مضاررع- جع نکر عاضر 

تخرص ۔ و ریص ہو سے ا ہوگی۔ وہ 
یل »ول ے ا ہوگی۔ (مضارع۔ وامد نکر 
عاضر/ واور موش عاب) 

حول - و وکت د کر فل نی. 
وایر گر عاضا 

رم - و رام ) ے با ار گا وه مام 
نے ےا نے گی (مشاررع- واعر گر 
عاضر/ وامر مونث عَامب) 

لا تحر رما - م مت جام گرو- ر ی۔ 
E‏ 

نوا - اون نے قص رکیا۔ (افی- مج نکر 
تب 

تخریر - آزارکرا۔ ( ( اہم مصدر) 

حون - و مکھا] سے یاکھاے گا دہ ثم 
کال با کھائے گی۔ (مضارع۔ وایر نکر 
عاضر/ وامر موك غاب 


ون - و مم کاو کے 


تخزنژن - (مضارع۔ نع 
زک حاط 


(ااتَخرنی تر مم د تھا (ثل تی۔ وامر 
مو مارا 
= لو آیٹ )و ایث پاۓ گا 
(مضارع۔ واج ھکر عاضر/ واور مو تاک) 
- اوخل کر ے۔ نو جانا ے۔ و 
کان کرت ے۔ (مضارع۔ وام ےکر عاظر/ وار 
موش عاب) 
تحسَبُون - م کان کرت بو کرو . 
(مضارع۔ ت برکر عاضر) 
تحشُلون - ۸ هر کرت ہو یا کرو 
گے۔(مضارع۔ جع ےکر عاض 

> م ماش کرو۔ زمر جع زار 


مو و 


نبحسب 


کے تپ و و 


تحسسوا = 
عاضر 

ان لوا - ار 2 یل کرو کے 
(مضارع۔ شع زک عاضر ان شرطیہ سے موم 


ج 
تزع تم کے ہو وف تع زر 
مار 


نخشژون - ت شی کے باه 
بمول- مج نکر حاط 


4 (ضارع 


تحصن - قر ے ربند (ام مصرر) 
و ۶ 1 “ ا 
تحصن  -‏ وه ال ے۔ و پا 


ے۔(مضارع۔ وار موث خاتب۔ وامر نکر عاضر) 


GOES 


تخصئون - 2 روک ر کت موم روگ 
رکو گے۔ (مضارع۔ جع کر عاض 

نحصو اخ تہ وا کر سو کے۔ م د 
گنر ےے۔ رفل تی۔ مغ نکر عاض 

لن حظ - نے اماط تس کید ری 
بل ۔ وار هر عاضر/ وار موعث ناپ) 
تک - و مک + باب وہ گم 
کر ے یا کرے گی۔ (مضاررغ- اد وان 
عاضر/ واور موث مَاب) 

تَخکون ۔ تم م کرت ہو یا کرو سل 
(مضاررع- یع نکر عاضر) 

حل = وہ طال موی ے۔ (مضاررغ- دامر 
مو غاب/ وار زكر اض 

لا نلم ۔ خر مت طال و رل نی۔ 
جع 'کر عاضم) 

(لااتحلقؤا - تم د میڈواۂ۔ (خل تی۔ تع 
کر ماض 

حل ے کھولن۔ (ام صر ر) 

لاتخمل = ود ال ( ار 
7 ...8 

تخمل = وھ ان ے۔ (مضارع۔ و 
مومت عاب) 


نحل و پوچی در ژال- کو داعد 
BY‏ 120 3 


بمولی- مج زک عاضر) 


تخویل - بل ام عمد 

تَحية - وع ملام کرنا۔ (ام مصرر) 

تحید تحید = نپ و کزارہ کر ے۔ و کزاره کر گا 

و بھاکنا ے۔ و بھاگے گا (مضارع۔ وامر نکر 
ما 

تُجیظؤن - 2 گیرتے ما کی ے۔ 
(مضارع۔ جع نکر حاضر) 2 

تین م زره رہ گے۔ مضارع- تم 
کر عاضر) 

تی - 5 ها -(مضادیع- داص ۶ 


ماضر/ وایر موشث عامب) 


سے تخ 66» 


تام - آہیں میں جھڑیا۔ ام سرا 
لاطت - نو تہ فخاطب مود رالد 
پر | داع نکر عاضر/واصر مونث ءاب) 

تعقب ارات E‏ 
ے۔ وه ژرے می (مشاررع- واصر زر عاضر/ 


لا تخاف - م وونوں مت ڈرو۔ رال شی 
و ر ماضر) 

(لا)تخافت - و ایس د بم- رل کی 
واعر زر عاضر) 

مان ہ تم ڈرتے بو (مضارع جع نکر 
عاضا ۳ 
لاف = لوت ژر نیل ی۔ واعد 
مور عاضر) 

(انخالطوا - گر تم لا لو ضار بوم 
- بقع کر عاض 

بت - وہ زم »ول - (مضاررع دامر 


موث اک) 

تختَاون = م نات رت ہوم ات 

کرو - (مضاررع- مج یکر ماضر) 
لَتَخْتَصِمُز 7 1 زا مرت کرو فا 
ی جع کر عاض 

کشر جس م مزا رت ہوم 2 
21 مضارع۔ جع کر عاضر 

٭ م لاف کرت ہو۔ (مضارع۔ 


و 
ہے 


ن = 
تح زک دض 


7 و 
بھی 


تخر ۔ و گر ڑے گا وہ ۶ ڑے گی 
(مضارع۔ واور نکر حاضر/واحید موث تاک) 


وخ - وہ کن ے۔ تو گا ے۔ ) مضاررع- 


وایر مو اب /واور زكر اضرا 

تحرج - ۶ 26 ے۔ مہ بلق ے 
(مضاررع- واد ھکر عاضر/ واعر مونث عَامب) 
تخرجون - تم 26 ہو۔ نضارع۔ تع زکر 
5 

نخرجون - م ہے باه 
تمول- جع کر عاضر 
حون - م کنات 
لات ہو۔ (مضارع- جع نکر عاضر) 
لن تخرق - 2 پرگز نس پاڑے 4 
ثل بن ر دامد گر ماض) 

لا تْخزُؤ تخزؤن = م کے رسوا د کرو (تی۔ تع 


4 (ضارع 


ہو۔ م انرازه 


سیر - لقصان ریا" (۶۱ مصرر) 
و ژر] ے۔ (مضاررع- وار ےکر 


تخشم - وہ گڑگڑاتی ے۔ وہ فوع کرتی 
ج یقارع دامر مونث قاکب) 
(لااخشؤا ‏ تم مت ور رل تی۔ تع 
گر حاضر) 


) 
و ۰ 6 


اهر مومت عامب) 
و 


موش 
ےک (مضاررع- وامر 
د رت ۱ 


0 
27 


تخفی 


کر 
۳ ے ہو۔ (مضارع۔ مع 
۳ م یا ہو 
ٹاو 5 ۱ 
۱ - (مضاررج۔ داعد 
6 لو تھا ے 
تخفین - 4 
مصرر) 
یف - با رن" ( 0م - واهر موش 
ال ہوئی۔ (ای 
177 و 1 
مصار 
5 م یش رمو کے ) 
تَخْلدزْنَ - 
۰ - وار 
0 ے۔ (مضارع 
و نوف کر 
2 ۱ 7 
1 س وامر 
6 برا کر ے 
2 5 
۳ ت 
مشار 
۱ ۵ و- ( 
8 م پرا کرے یہ 
تخلفزن - 7ء 
کر ماضر) 


۳ 


تخرف 


فس نی. 
در گرو- ( 
نود زد م خات لہ رو 
لا تَخُونُو - 
) 
کی 7 
۲ وف = ژرانا۔ م هر 


مضاررع- جح 
- م افار کر ہو۔ ( 
یرون 
رک عاضم) 


@ ت-د 6 


کر 
نے یال - (ای- وا 
تدار ك = ال 
تدار ۱ ۱ ۱ 
لیا (ا 
دام نے 0 ارهار ۷ 
تداینتم 1 
مار 
9 مع کرت 9( 
7 ۱ گے۔ 
۱ ۵ ہو با ہو 
ےکر عاضر ۱ ۳ 
ند" نزن ۱ ۰ ۳۹ ۳ 
۱ ۲ کی فل و۔ رل ی 
وف م مت را 
رل 5 


رر 
ہو۔ (مضاررع- مع نم 
ےہ 
تَدَرْسْزْنَ - 
ما 


زر 
مونث ما پ) اس ۲ 
۳ 9 مات ہو۔ 
تذژون = 
ماش 


وس8 


تدری = و اتا ے۔ وه جانے گی۔ (مشاررٌ- 


واهر گر عاضر/ واعر موف فاتب) 

رذع - 2 مت پا رل تی وام نکر 
ما 

ذطی - وہ بائی با سے یا بل جاے گی۔ 
(مضاررع بمول- وامر موش فَاب) 

دا - ۶ پارا ے- ‏ پا که ده پار 
ےدوت از 1 (مشاررع- داصر گر ماطر/ 
وامر مونث ءًاپ) 

تن - م پات مس م پاد گے 
(مضاررع- جع بذک ما 

دعن - م پات و و 
(مضانس)- نز عاضرا 

- چاہا۔ (ام مصیر ر) 

تدلی - وہ نک آیا۔ائضی۔ وامر نکر ناب) 
مر مت بیو (لام ی مقار ے۔ 
مضاررع- بجع مکر عاض 

دمو = وہ اما گی۔ (باش- واور مورف 
ناب) 
تَذْمِیْرَا - 
دور - وہ پر - (مضارع۔ وایر موش 
ناتب) 

ندهن - و ڑھلا ہوگا رین یں۔ (مضارع۔ 


واجر ۳ مار 


اک زج کی (۱ ۶ مصرر) 


ون م چات ہو تم ین دی کرتے 
بو (مضارع۔ مخ زگ عاض 


® ت-ذ 68 


ن دبوا - 2 زج کرد (مضارع بی 
ام شع کر عاضر) 

تو ده بموژق ے۔ وہ چھوڑے گی۔ 2 
وزیا ے۔ و چھوڑے گا۔(مضارع۔ وار موف 
اب شع مکر اضرا 

در = وه ده وه 9 (ماسی۔ وامر 
مومت خاب) 

درون - تم وت ہو۔ تم پموژو . 
-(مضاررع- تع مکر ماضر) 

تذکُڑ - و ار ۲ یا کرے گا وہ یاد 
کر ے ا ار یضفار دار یکر عاضر/ 
وامر مو عامب) 

کر = وو ار رلاۓ۔ (مضاررع- وامر موش 
عاب) 

تیر ۔ شعت تو رم شتن 
دكؤن - تم ما رکرو گے (مضارئ۔ جع کر 
ما 

کون - تم عت چڑے برد تم فیح 
ژد (مضارع۔ جع بذک عاض 


R2 


تذکیر - بو ولا (۱ حصرر) 
لل ولت را ےار واعد نکر 
مار 


تذلیل - 


تذوذان -ِ 


تراب کرنا۔ جانا (ا کم حصرر) 

رو رش دق می “راد 
صطرت شیب ین کی دو یثال)(مضارع- مل 
موق عامب) 
تذوفزن - ےج 
(مضار- کے کر عاضر 


تهب - وه باق ے۔ وہ با ل- و با 
ے۔ و جاۓ گا۔ (مضارع- وایر وٹ 


اواج زر حاضر) 

0 اه 
(مضارع۔ ع نکر عاضر) 

هل - وہ ول جاے گی۔ و وتا 
(مضاررع- وار موف عاک-واعد نکر ماضر) 


و ت-ر @ 


تی = و رگ ے۔ (مشاررع- وامر ۸2 


وم مقابل ا ایک رو رت کو 
دیگھا۔ (مضاررع- واعد زكر ماضر) 
تراب - بال کی بزیال- (ائم ) (داعد 


رآءَ ت - وہ سان نظر آئی۔ وہ قال 
ہوئی۔ (باضی- وامر موث غاتب) 


تراب - مم ی۔ (امم دام (ع اتربة ے) 
اٹ د مرت کا بال- میراش- کہ لام 


تح آہں میں رای بو (ام مصیرر) 
وہ ایک رورس ے رای 

- کر خاب) 

تس هم آین: نین راس ہے 
(ای- ع نکر ماضر) 

تراک - باس م گرون- ی گررن کل 

یال" ۲۱ ) (واعد ترقوة ے) 

ر اود - ده بت ے۔ (مضاررع- دامر موش 


ر 


عاب) 
۰ 4 (ائم مصدر) 


تر بص 


تَرَبَصُوا 5 2 اضنظار گرو- ام واعر بر 
ما 

7 تربضون دام انار کرت ہو۔ (مضاررع- مق 
رر ماع 

ا و کو کے وہ 


شع کر ماضر) 


2 


روا - 2 مت پا رل تی۔ مج 
بر ما 

تزتیل تر رک پڑھنا۔ 7 مصدرا 
ترا 0 ۶ وارث ہو ماوٗ۔ (مضاررع۔ زر 
ماضر 

ل ترثا سس م وارث مت و۔ (مضارع تی- 
جع کر عاضر) 

جع - وہ ھیری ہا ے۔ تو بیراجا) ے۔ 
(مضارع ھول۔ وای موث جاب۔ واصد نکر 
عاضما 

ےج ہے 
جھول۔ جع نم مارا 

تزجفون - م ےس نے 
رجف - وہ کاپ گی و کنا ے۔ 
(مضارع۔ وار مو اک-وامر نےکر عاضر) 
ترجَمون - م لار 2 بو عم نار 
کرو گے۔ (مضارع۔ جع نکر عاضر 

تُزجُڑا عو رتا ےت و امیر رکے گا۔ 
(مضاررع- واحر کر عاض 

ون - تم امیر رة بو تم امیر رھو 
کے۔ (مضارع۔ بجع نکر عاضر) 

تج و 7 رکو رت گا۔ (مضارع۔ وام 
مر عاضر) 


تَحم - و ر کر ہے و رم لب گا 
(ضارع۔ دار ژر عاضر) 

رَحَمُوْع - تم رم کے جا گے۔ (ضارع۔ 
شع م2 عاضر 

ترد = وہ رن جائۓے گی۔ وه ردکی جائے گی- 
(مضاررع #مول- وامر موث ماپ) 


تردق کے و رت ہوگا۔ (مضارع۔ واصر 1 
ما 
رَد - ےی ا باگ ا 


ا وا رغ 

و و ری 
ہو۔ (مضاررع- یح مومت عاضر) 
دون - 2 بی بو . 
جھول۔ مج نکر اضر 

دز و زر کر بل 
IU IES‏ 
کر گا (مضارع۔ واعد نکر ماضر) 


ارارم رصق 


(مضاررع 


تررق ے :27ہ روزی رجا ہے (مشارع- وامد 
مرکر عاضر 

تززقان - ووول روزی دح چاو 0 
(مضارع بمول- تن زکر اضر 

تزضی - و رای بو ے۔ و را ہوگا۔ 
(ماسی۔ اعد گر عاضر) 

رضم = وه رورم ال ے۔ وم رورھ لا 


جوا 8 


1 (مار- واےر موش عامب) ۱ 

تزضؤن - م پثر کرتے موه م پٹ کرو 
4 م رای ہو تے ہو با ہوکے۔ (مضاررع- مع 
زکرماض 
عون - تم شاش کرت بو تم رغ 
کرت ہو۔ (مضاررع- ع نکر عاطر 

لقع 2 لد کیا ہاا ے۔ ۶ بر کیا جاے 
۴ دہ له کی جا ے۔ وہ بلند کی جاۓے گی۔ 
(ممارر مول- واحد ژر مار .۰ 

لا تََفْمُز ٠‏ م عہ بلنعد کرو۔ (ل بی۔ نع 
زک اضرا ۳ 
و اے 17 (مضاررخ- واصر مھ 
یم ۰ ۳۳ ۰ 
مخ رقب ۔ تو نے میں انار کید رش 
لم وامر کر عاضر) ۳ 
0۳ نے پھوڑا۔(اصی۔ واصد نے 
مر اس 1 

پر 

عاب) 

تڑکب - چا - و سار ہو ے۔ 
تر ہا - ب 1 ۱ 

(مضاررع- واجر نکر ماضرا 
تََکَبْوْنَ ع سوار بو ہو۔ کم سوار ہو 
9 (مضماررع۔ کی فرط ا ۱ 

تو کٹ - میں نے پھوڑا۔ (راضی۔ وایرشگلم) 
رک - 2 نے ژد راض تع کر 
۱ 


تک موا - 2 نے چھوڑ۔ (اضی۔ جع کر 
عاضر) 0 5 7 
لاترکضُوا = مت ار او ۷ کی- 
س2 ۷ رد 
وک ۔ اثمول نے چھوڑا۔ (ماصی۔ مخ مور 


ات 

کی - تر جم ے۔ وگ هفرع 
تڑکن = لو ۔ ۱ 

وأعد زک عاضر) 


وکا - ہم نے پموژا۔ راض جع کل 
رخ کرکٹڑا - تم مت و حل نی مع 


کر حاضر) e‏ 
ار ۰ ۲ ڑا۔ زا E‏ - 
ترکڑا - اون نے چھوڑا۔ (ای 
عاب) 


تزهن - وہ تر چلال ہے۔ ده چلاے کی۔ دہ 

ں۲ ے۔ وه کے گی (مشاررغ- وامر مونٹ 

ماب) 

تن و بک ریا ے۔ تو که رکه ک۔ 
ں - 


(مضاررع۔ دامر ھکر عاضر بوم مزف یاے 


تن - 2 گت ہو۔ (مضاررع- تع زک عاض 
ترون 5 2 ضرور ۳7 گے۔ (مضاررع- ی 


تن و حر وہ 
(مضارع۔ مع نکر عاط 


تڑذاڈ - وہ بو ے۔ وہ اضافہ کرت - 
(مضاررغ- وامر ہوٹث واب) 


رهق و مت ژال- (ثل ی وامر 


(مضاررع- وامر موث 6اپ) 
تزذری - وه ر باق - وہ ر جانے 


زک ماظرا گی (مضاررع- داصد موشث طاپ) 
رین - تو وگطا) ے۔ تو دکلاۓ گا۔ (مضارع۔ | تور - وہ ال - دہ اٹھائے گی۔ (مضارع- 
واجر زكر عاضر) | واصر موش ٤آ‏ ب) 


از 


یحو - م شام کو چا کر بر لاتے ہو۔ 
(مضارع۔ جرک مار 

رید - ۶ چتا ج 3 هلب (مضار۔ 
وایر کر عاض 

اٹ پچ م م پیر کے 


تززعون - م 2-8 »و (مضارع- بش زک 
مار ۱ 

تزْعُمُوْنَ - 9 ان کرت ہو۔ (مشارع. مخ 
ھکر اض 

لزغ - وت ٹیڑھاکر۔ ائضی ۔ داصد نکر 


(مضارع۔ جع نکر عاضر) عاضرا 
وین - ت رحق ے۔ تو ریش گی۔ (مضادرن- | کڑکی - وہ سنورا- دہ پاک ہوا۔ (ہاشی۔ واعد 
وار موشث عاطر۔ پانون لیر قيل) 207 


لو گڑا - تم مت پاک قزار روہ (ضارع۔- 
نز عاض 

| ترک کے ۶ پگزه ا ےو اک کے کے 
(مضارع۔ واجر نکر حا 

تن - .2 #ل جا ۔ و بل ہے ۴ 
(مفار ۶۔ واعر ھکر عاضر) 

تو دا -۔ مم راہ کا خرچ لو۔ (ا مر ع نکر 
2 ۱ 

تزول - و زال ہوا ے۔ ۶ زائل ہوگا۔ 
(مضاررع- وامر نکر عاض 


سے ےہ 


تح تو رکھلاۓے۔ (مضاررع- واعد نگ عافد 
بون لیر ) 


تال - و زول نہ مرگ و تیش رب - 
(مشاررع- واحد کر عاض 

راو - وہ چھوڑ رق ے۔ ده کاجاتی - 
(ضارع۔ واصر موث عامب) 


7 


1 7 عاضر) 
(لڑترڈ - تو مت بڑھا۔ حل ی- داعد نز 


ولا = وہ وتو کنر ہیں۔ ده دوثول گر 
بیس (مضارع- تیم نکر غاب 
رهق - وه کن ے۔ و کل لو تج 


ست- و ھا۔ (مضاررع۔ واجر موش اب / 


واجر گر عاضم) 
ريون - تم بڑھاتے بو تم بڑھا کے۔ 


(مضاررع- ع رکر عاض 
یل - 
(مقیار رخ - زک عاضر) 


r 


ا لن م آیں میں سوال کرتے ہو۔ 
م آپیں میں سوال کرد گے۔ (مضارع۔ عبر 
عاضر 
تساقظ - 


وہ 5 طرف ہوتئے۔ هرا ہوۓے۔ 


وہ رال ے۔ وه گرا ی 
(ضارع۔ وامر موش اک) 

تشال - و یمتا و پک ۴۔ مضارع- 
وار ےکر عاضرا 


ے۔ (مضارغع تمول- جع نکر عاض 
تافو م کن کرتے بو م ادا 
مو نے مو- (مضاررع- مج کر صاضر) 
ده اش کی بای مان کر ے۔ وہ 
اش کی یال بیان کب گی۔ (مضاررع- وایر موش 


ن = م اش کی بای بیان کرت ہو۔ 
م اش کی ال بیان کرو گے۔ (مضاررع- مج زک 


سبق - وہ جقت نے ما ے۔ وم سبقت 
ے ما2 گی۔ (مارع- وامر مومت اب) 


- م گل مت رو رس ی۔ تح 


لت 


عاض 


تسبیح - پاکی ان کرنا۔ (ام مصرر) 
۳ > ديس ده تم د ےکر 

گے۔ (مضارع۔ مخ بر عاض 
رخلی‌تستایشوا ۔ ت 
ہوسیہاں تک کہ تم اجازت لو۔ (مضارع۔ تح 
مار "نون" فرص e‏ 
تشتبیلون - م بے مس 2 بد 
(مضاررع- مج ب زکر عاض 


وہ اہر ہو لی ے-۔ وه ظا رب 


بوی ہوے 


گی۔ (مضاررع- وامر مومت اک) 


تسْتَرون - ۶ کے ہو۔ م چو 3 


(مضارع۔ بجع زر اضرا 


تسین - 2 جواب دی ہو تم جواب 
دو - (مضارع۔ ع نکر اض 
تنتخرجون - م الج ہو۔ 2 لو کے | ر 
(مضارع۔ مج نکر عاضر) 

تفن - 2 6 وا »2 4 وا 
گے۔(مضارع۔ جع ند گر حاضر 

تست ضغزا ۱ مم ووره لواو (مضارع 
نمی ام بجع نکر اض 

شطع - تقر نے فاتت د رکی۔ رتش 
بر - وار مم گر حاضر) 

لِنْانَسْمَطِیْعٌ -. و رگ طاقت د رک کے 
کہ ری 4 ۷ھ" 
.و رت 
کو ا ۶ جلری کراے۔ و ملل 
کر گا۔ (مضارع۔ واصر ےکر ماضر) 
تار م جندی کت ہو۔ تم جلری 
کرو گے۔ (مضارع۔ بجع نکر عاضر 

نتفر - و خض الم ے۔ نو خش کے 
6 (مضارع۔ داد نگ مارا 
تستغفژون - 7 بو قم ی 
ار کا مضارع۔ ع مر حاضر) 
تستفیلزن - تم زار کرت ہو تم فیا رکرو 


2 ہو۔ مم طاقت 


قحا ۔ بر ت خ طب کرت 
بو (مضارع۔ تع کر مار ان شرطیہ کی وج 
ے اون" عزف ے۔) 

- م وونوں فوی چاچ ہو۔ مم 
گے۔ (مضاررع- نم نکر عاضر) 
تسَْفدمُون - تم جلری کرت ہو۔ تم جلری 
کرو - (مضارع- بجع نکر عاضر) 

dg 7‏ ری شود 
کرو- حر بان بو روا ےھ تی کرت 
ہو۔ تم تقیم کرو گے۔ (مضارع۔ جع نکر ما 

7 ون - م غور کرت ہو۔ مم غور 
کرو گے۔ (مضارع۔ جم نکر عاض 

و بست طلب کر ے۔ تو بت 
ا ا 

تم فوب لح ہو۔ م فرب سنو 
سی و تم 
(مضارع۔ مج کر عاضر) 

تَسْتَوواعَلٰی - تم وار ہو ہاو (مضارع 
ن ام بی مکر عاضر 

تشتوی - ده برام مول 


مومت ماب 


مہم 
A‏ م ء١‏ م 


روول فو چاہو 


او م 


ے۔ (مضاررع۔ داد 


2 7 


يَسْعُؤْنَ - اوے۔(90) ) (ام عرد) 
تشعی ۔ و روڈ ے۔ وه کوش کر ے۔ 


تنتهر؛ ون - 2 تا کے ہو۔ ( (مضارع۔ 
مج کر مارا 


تسج = لو رہ ما ے۔ (مضاررغ- وایر | (مضاررع۔ واعر نکر عاضر/ وامر مورف 7 
گر عاضر) | تشون - تم فوزینی کرو - (ضارع۔ 


جع زک مار 
نا E‏ 
مو ماپ) 


تُنقظ : EAT‏ گا۔(مضارع۔ وار 7 


۱ نوا - م چره ارت ہو۔ (مضارع۔ مق 


هم عاضر) 
.7 ۳ ضا2 ار و گر ے۔ و جار و کرے گا۔ 


ے۔ (ضار۔ و 
شار واه ار جات 

کون - م جار و کے ہو۔ (مضارع- مخ 
نکر عاضر) 

تشخزون 5 م تج بو 1: نمراقی اڑاتے بو 
(مضارع۔ جع نکر عاضر سے رر سو 
تس - وہ خوش کرت بج ,ضار داع | فاب) 

لم تشک - وہ تس باق گی۔ ر( ٹم 
بمول- وامر مونث اب) ۱ 
نکر - ۸ آرام با (مضارع ضصوب۔ 
مج نکر عاضر ۱ 

> ون 8 م آرام لا2 موب 1 عون 
ما کر ہو۔ (مضارع۔ جع بمرکر عاضر) 

ال شلک ۔ چلو پرو۔ مضارع مضصوب۔ 
تج زک ماضر 

ِحَتینُسلَمُوا - یہاں تک کہ م سام 
کرو۔ (مضارع منصوب. جع نکر مار ختي کی 
دج ے ون عزف ے۔) 
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موف فاپ) 

تنوخون - تم 6 کے رت ہانے کے 
2 نے جاتے بو (مضارع- جع نکر عاضر 
لاش رفوا - م راف مت کرو۔ نخول 
ری مت کرو۔ ول تی۔ جع نکر ما( 
تون - م مات ہو۔ (مضارع۔ جع مرکر 
عاضرا 

تَسْریٔح رخصت کرنا۔ کم مصرر) 

يسع - و (69(ائم عرد زک 

تس = و(9) (ائم عرر- مونش) 


1 ت عم - انس(19) ام عرد) 


داصد مونث عاب واصر زكر عاضر) 


(ام درا نین مم چاے ہو۔ مفا- زر 
نے تا ے رت اور ٹر ما 

مم ۶ 
تمغ - لو تا س اض ر ےا تش چ 
ِ ق 2 
۲ تشاع - و چا ے۔ (مضاررع- واعر ن 
اشغ - مخ ور کے زر | شاف > ۶ چنا ےہ فی رم 
عاضر) اضر 


زی - اس ۴ ہم رکھا ہا ے۔ مضرع | تشاء ون - م چاچ مو (مضارن. مش زگ 


چھول۔ دار مونث تاک) 

- ام رک تا۔ اعم مصرر) 

تشییم - جت کے ایک کے کم جس کا 
ال مایت لزز اور خوتجودار ے۔ (۱- ظرف 
مکان) ۱ 

تو = وو یی گی ے۔ (ضارع۔ داعد 


موث ما ب) 


تساه وہ شب میں ٹاڑائی۔ وام کر 
تشْابَهّتْ - وہ مشاب ہوئی۔ (اش- و 


تشافزن - ر و (مضارع- مخ 

زگ عاض ۲ 

تشاور - آہیں ہیں مشوره کرنا۔ (9ع مصرر) 

0 مم نہ مول لو نم مت یړو 
مضاررع- ع نکر عاضر) 

۳ = وه تور کر ے۔ (مضارج۔ وامر 


نسوی = وه برابر گر دی ۳ ہے۔ ده یرام 
کرری کے ٦‏ (ضارغع #مول- واصر ”وٹ 
عاب) 

د = وواه بو (مضارع۔ واصر موث 


دم 


عاب) 
تسَوٌرُوا = وو ولوار 2 کر کے (ماضی۔ مق 
زک ابا 


تسیر وہ عله گی۔ و (مضاررع- 


E‏ (مشیاررع- وامر مو عامب) 
تشر - م پیے بو (مضاررع- عبر 


0 5% 

۳ھ 2 5 5 7 
لا )تشر ٩‏ - و مت رک مھا (ی- واعر 
کر ماضر) 


(مضارع۔ جح نکر عاطر) 
تشقی - و شفت ون سے # مضارع. 
واور بر خاض 

شق = وم کے گی۔ ۱ 
هون - م کرای دیة ہو۔ 


بجع کر ما م) 
عاب) 


تشکرون ٠‏ کو ی ی 
وی ۳ هك 1 
لانْشمث - و رم کو خوش مت 
ال ی او کر اضرا 

شید وہ عاضر بو ے۔ نو مار ہو 
ے۔ وہ آوای 1 ہے۔ و گوای رتا ے۔ 


مضارع۔ واجر موث 


(مقباررع- 


(مضاررع- واصر موث تاک۔ واعر نکر اض 


وامر موف اک( 


تضاخ و نہ ای رو۔ (ی- واعر 
نکر ماضر) 
RY‏ نوج کو ہو جاے (مقارر)- دامر 
زک عاطما 
ضبن - تم بج کرتے بو (مضارع۔ تع 
کر عاض ۲ 
تصب - و ص رکرے گا (مضارع- دار 2 
اض . 
تبون م م رکرو ے۔ رضارع۔ تح 
رر اض 


تصدی - و روا ے۔ و ورے ہو] ے۔ 
(مضاررع- واجر کر عاضر) 


تصدق - ال ے صرق کید ای وامر 
اش ۱ 
مصدفی - ت صرت که (۱م۔ دام نکر عاض 
ر تَصَدُفرا - م صرق رو (امر مع گر 


صقن ے کر شان کت مر فان 
شع کر ماضر) 


و ۸ 


| نون - ۵ رت بو مفاس- تع دم 
| عاضر 
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٠‏ تَصدِيَة - تل تاه( عمد 
۱ تصدذِبْق - نترب یکر (ام صرر) 

۱ تضرف - فو یر گا (مضاررع- داد ےکر 
لصرفون - تم کس بے رضاع 
مول۔ ع بر مارا 


۰ 

N 
Lm 
۰ 


۵ 
32 
¢ 
5 
1 


9 


نچ ح 
َ6 


7 
تچ 
۲ ہہ 
XX‏ 


x 


- وہ بان کرت - وہ ومف کر 
ے۔ (مضاررع- وامر موث ئا پ) ۱ 
((نْتصَفْجوا - ار تم در گزر کرو 
(مضارغع میتی ام ج نگ عاضر ان کی وج 
سے "ون" محزوف ے.۔) 

تصفون - م مان کرتے بو تم ومف 
کرت ہو۔ (مضاررع- ع نکر عاض 


تضلی دی یچچ کی٠‏ (مشارر- واصر موث 
عاتب) 

زان تصْلکوا تم کر (مضارع جع 
ام تع 12 عاضر إن کی وج ے "نون" 
جزوف ے۔) 

و نماز باعتا ے۔ (مضاررغ- دامر 
کر عاضم) 

تصلية = بچ (ام مصرر) 

تَصْتْْ = و ۶] ے۔ 9ئ٢‏ ے۔ مضارغ- 
واور بر ما 

تَضْنْعُْن - م کرے ہو۔ رسارع- مزر 
ما 

رنْ) نتَصُوْمُوا - م روزہ رگ (مضار 
ی ام مج ذکر عاض 

تیب وہ ین ے۔ (مضارع- واعد 
کی م جا و (ضارع۔ مگ 
زکر عاضر ان کی وجہ سے "نون" جزوف ے۔) 
تصیڑ - دہ رل چ. چ ہے۔ وہ لی 
ے۔ لو ما 


3 


ے۔ (مضاررغ- وامر موث عا 


وامد ار مار 


+7 


د لقصان پاشچایاجاۓ۔ ی 


لا تسار - 
ھول۔ وامر موث غاب 

(لاتصّاژوا - م E‏ 
مع زک ماضر) 
لاتضشخی = 
(مضارع۔ وامر ےکر حاط 


و رتوپ زر لماع . 
کون - 2 نت ہو۔ مضارع- جع مکر 
عاضر 
ربا - 
کر عاض 
تضرع - گزگزنا- ام مصرر) 

تضرع - وہ گرا (اض- وامر نکر ناب) 
تضَوعزا ۔ وہ گڑگڑاے۔ زاضی۔ مخ زک 


رم 


عاعب) 

ون - 2 مان نس له سے 
(مضارع نی مج زكر عاضر 

تَضَمْ = ے۔ وہ کا ے 
(ضارع۔ وامر موشث عامب) 

تَضعُون - 2 رھت بو مضارع- تع کر 
اض 

(انْتَضلٌ - و کول جاے۔ وہ بحول جاۓ۔ 
وه کت جاۓ۔ 
موث عامب) 


تضل ل - و اه کر ے۔ ( (مشاررع- 7 


مت بیان کرو۔ (مضاررع- ع 


وم ر 


(مضاررع۔ واصر 7 عاضر/ وامر 


1ے a‏ 
+وجا. (مارع۔ تع کر حاضر) 

يفوا ۰ م گل کرو - مضارع 
منصوپ. ع کر ماضر) 

تل - گرا کر ی می الت م 


یر ر) 


یا - 2 کت ہو۔ تم ہیں زا ہو۔ تم 
ماع کرت ہو۔ (مضارع۔ جع مکر عاضر إن کی 
وج ے ”ون“ حزوف ے۔) 

ظا د ا اع کر زم یں 
تظاؤَل - وہ لیا ہوا۔ (اض- داصر مر تاک) 
ترذ - و )تھا ے۔ (ضارع- دام 1 
ار 

راخ ترذ - تو تہ وخ کر۔ (تی۔ داهد زر 
اض 


ران تع - ۶ ابداری کرے۔ مضارع 
زوم۔ واصد مر عاضر إِنْ گی وج ے "نون" 
مان > 

اطع - نو مت اطاعت کر- (ی- واصد 
کر اضرا 

نطعمون - م کلات بو (مضارع۔ 2 زر 


م3 


مار 


E 


فیس تی۔ 

ی مت کرو ) 
اڑا - تم مرش مت 
: ۱ 7 ہو ہے۔ 
شع کر عاضرا ۳ 
فیس و ٣۹ھ‏ ۱ 
e 7‏ تم (مضارع۔ 
۳ آرام ال 
تم = وو 


م مح کرت 
لاب) 
مر موش 7 ۱ ۱ 7 
2-- م امیر 
زک ما امال 
وس کن 
07 ال نے ال ۶و 
2 ۱ 1 یاب) گر 
2 - واجر ۳ -- - 7 
حد) (ای و 8 
تظهر لوا 
۱ ۳ ۱ ما یع 
| مضار ۶- 
۱ ۷ 
7 وه 1 x‏ 
هرن - 
اف 
وت "پل کر (ا و ی (اضی۔ جع 
2 هیر ۳ ۳ ۱ 
«م ۱ ۱ مضاررع۔ 
EET‏ 
۱ ۱ 1 ِِ ووه .€ 
4 1 ے ون 
کک 1 وچ 
سَ__ ان ریہ کی 
ن 3 ۴ 


ساط بت 


@ت-ظ 48 


کی۔ 
این نین و 
۶ رولوں نے ام 
تظاهرا - 


۱ 9 3 - 
۱ بت مل هد رت 
(مضار ۱ ۱ 
تظافرزن - 7 ۱ 
اي بی کور 
.َ ۳ ۰ گار کرت ہو۔ 9 1 
گے ہے ۳ 
" 2 اھ یہہ ۳ او رازہ 
۰ ۰ ۷ ۱ 
کے 2 حرام ہوم 
۱ ۱ 7 
کورت تس بر ۱ 0 ۱ 
یں ری هی 7 
۰ ۱ ائب۔ واجد ۸ 
تل - وہ ٠‏ 
ا ول۔ واه و 
مشا ۶ ؟ 
: میں کیا۔ ای 
تلم فلم نہیں کیا 
و e‏ تک 
2 و (مضاررع- 
یفن - 7 
0 له 1 ۱ 
لمع ازع ضار 
۴ 2 
22 لمو ۳9۹ ۱ ۱ 
نکر عاضم) ۱ ۳ 
ین سک رو 
من کر چ 
ی و کیان کر سے وہ ۳ 
مر مومت ڪا 5 
م ددیر کا 
مضاررع۔ داجد 
نزن - 7 
۳ 1 وم 
یھ بجع کر 


@ دح 48 


LSB, 


تعا > 21 ۳9 
۱ ۱ رو م۔ 
ر رفوا 1 یں 7 ۰ 

ل ١‏ ۰ 4 منصور ب“ م ۰ 1 ( 
س ۱ ۱ دام ے اک رو رے ہے مر 
5 20 0 اکر ۳ ایا راعی- وا 

ال 
تقاطی - 
مر ب) 


على - 


س ۱ ا ( 
“ ) سی ۰ 


بقع کر 
1 ا مر و (م 
تَعَالوا - م سب 
تعالوٌ ۲ 
تغل مضار ۶۔ 

۶ زور ون -x%‏ ) ۱ 
9 2 
2 یں آو۔ (ام 
کے ہو 5 7 

تعالہ ما 7 - -- 7 

۱ 7 

7 مضاررع- 
7 ے۔ لو وجا ے۔ ) 

۱ د - رب کرت 

تعبد = وه لو 


۰ ما ٦‏ 
شث عامب- دار کر ۱ ۳ 
واور موث ۱ ۲ ۱ 
فیلزن - 2 ۱ 
0 جع نکر حاضر) 5 7۴ 7- 
(مضاررع- تم قح ررۓ ہو 
تبون - 
وہ 08 


کر عاضم) 
ی کرو۔ (مضاررع- مم 
مرت 2۸ 


72 
7 وو 


: ن 
تعتد 7 مهار 
دم پر رج |/۔ ) 

درون = ۱ ۱ 
ور فا م او کرتے بو- (مضار 
تعثوا > مت ٤‏ وک 
اضر گرو- ںی مجع نکر 

1 2 م فار مت و 
(لا) تعر 
۰ 


شس ال 
ین - زین می مخ 
لاض ہے ی 
a 7‏ ۶ ون 
7 ۰ 
ت۔ تا 
۳ وج یع سالم- حوالت 
1 یی 
عقوا ‌ 
لاعتو 
ھی و ری) 
: و ست 
(آن) سی 7 
مضارع۔ واعد نےکر 
) 
لو 7 


رو اور مور 
مضارع۔ وامر نکر عاضر و 
ا ر 


E‏ کر هه 


. ۰ 
ہے ون 


۳ 
ی و وک 2 
- ت چ 


0 = 3 1 ے۔ ( ضا (- 
تعجبین لو ۰ ۳ ر 
۰ بر ۰ 


نٹ ما 
واجر موش 


7 


: - وامصرد 
تعجل - لس نے ملا ک- ای 
۸ 4 1 جح 
زک غاک) 


(لا)تعجل - 

وامر ور عاضر) ۱ 
الا تَعْد = وو رے۔ وم تہ روڑے۔ و 
بی۔ داحد موت غاتب) 

تعد - و ویرو کر کے 0 واعر زكر 
عاتم 

سو ا ج ہو۔ اما ۶۔ 
تعدان = مم روول وعرہ رۓ ہو۔ (مضاررغ 
یر زکر ماضرا 


تن با انت رت وا۔ و الصاف کر 
0 (مشیار رع- وامر مو عامب- واصر ۶ 
ما 

تلا د تم انصا ف کرو مر جع ےکر عاظر 


إن کی وج سے "نون" جزوف ت59 
اعدا ت ء1 مت تادل روت زنک ي- 
دم عاض ۰ 
مض 9۷ 
مت 2 گت ہو۔ ) ر۔ ی 
عاضرا 
تقذ = و مایت زر ے۔ و عذاب رس 
گا۔ (مضاررغ- واصر نکر عاضر) 
7 لو ر 1 مار ۱ 2 
تعری = لو نا ہوگا۔ (ضاررع۔ واصر 


اضرا 
رح - وہ ق ے۔ (مضارع۔ واعر موف 
غاب 


ترض لو هشر چم ےت (مماررع- واحد 


تمرضُوا 2 م م برو کے۔ (ضاررغ۔ 2 
و عاضر(مال کی وج ے "ون" گرا ہوا 


۳ 


لی  -‏ م عاضر ما - تم رورو 
ل سے جات ے۔ (مضارغع ول شع نکر عاضرا 


تعر ف ۔ و یام - (مضاررع- واحد کر 
ما 
تغرفون - ام با سے ہو۔ (مضارغع۔ جع رر 
ار 
تعرْف = رار کریا۔ معلوم 2 )1م 
مصیر ر) 
تع = لورت وا - (مضاررع- داد ےکر 
ما 
رو - م نے رو 4 (ضارغ ١صوے۔‏ 


ای 

لا غرم - م مت فی گرو- مرت 
اراوہ گرو- وت تی ع کر صاضرا 

تما = پاک ہو مدر کے مل گرنا۔ ام 


مصیر ر ) ۰ 
لخ‌تَْصُلزْا - م مت روگو۔ (ل کی جع 
کر عاضم) 

ج- م یت کرت ہو۔ رضارع۔ تم 
نکر عاضر) 


767 


- پیزگاری- سوال کرنے سے پیز 
کرنا- (ام مصرر) 

و ان عا - اگر تم عاف کرد- (مضارع 
روم جع نکر ماضر) 

تغقلن م قل رک ہو۔ (مضارع۔ ع اا 
رک عاضم) 

عم - دہ باق ے۔ تر جات ے۔ (ضارع۔ 
وامر موش اب۔ وار ھکر عاض 

تلم - و کا ے۔ (مضاررغ- دامر نار 
ماض 

تغلفون - 2 بلت بو م ہا ے۔ 
(مضاررع- بجع مرکر ماضر) 

لکن تم کھاتے بو (مضار. تع ۶ 
اض 
9 
تلا تم مت مرش کرو۔ رل نی۔ 
ع نکر عاض 

تعفی - وہ انرک مول - (مضارغ- دامر 
مو اب) ۱ 


- م طابر لت ہو۔ (مضارع۔ اش 


عمدت ۔ ١س‏ ے ارارے سے کید اس 
نے م کیا۔ (مضارع۔ واصر موضث غاب) 

وہ کلم کرے گی و ام لب 1 
(مضاررع۔ وار مو مامّب- وار نکر عاضر) 


دون 2 رت مود م لوح بو 
۳ ل مذکر ماض 

لا تلا - تم مت مان کرو۔ رفن 
۲ کر ما 
تم = وو باد کے و اه ر (مشیاررع- 


وامر موضث ناب / واعر نکر ما م) 


تغابن - پر حیت۔ (ائم صرر) 

۰ | یوم التْعابْن - روز قامت۔ مرب اضالی) 

| «حتی)تفتبلا حم تی کرت بو 
(مضاررع مضصوب۔ مج کر عاضر- ون ساقط ے۔) 
نف - و فرب رتا ج دہ فرب رق ے۔ 
(مشاررع- دامر نکر عاضر/ وامر موف اڳ) 
رب - 3 تاج دہ وق ے۔ (ضار. 
واور ےکر عاضر/ واور مونث ماب 

ریت ت رن کب مگ وہ غرق ہوئی۔ 
(مشارع- وامد نکر عاضر/ راور موك نامب 
تفشی - و وا # وہ ڑھاک لی ے۔ 
(مضاررع- وامر نکر عاض 

سی - اس نے زمانا- نا داعر نکر 


2۳8 


۰. 


و ی 


نو معاف کر ے۔ (مضاررع- واصد 
زک ماض 

تَغفژوا ۔ م کل رو مضارع “کن ام تع 
کر عاضر نون بوم با نصوب ہونے کی وچ 
ے ت0 ے۔) 

لو - ۸ تافل ہوگے۔ (مضارع۔ جع کر 
۳ 
جو 
الوا - تم نرق مت کرہو۔ رل تی۔ 
بیع زر عا م) 

آنتغضزا ۔ 2 بر کرد تم جم بیش 
کرو۔ (مضارع منصوب۔ جع بر مارا 


2 
. 


تقُنْ -‫ و کام آیا۔ فو کم آے گا وه کام آل 


2 


دم الب 9 4 (مضاررع۔ 54 


ے۔ (مفباررع- واعر گر مار وامر مونث فاب) 
رلج) تن - وه د تی وشن آبو بو- 
(مضارع۔ وامر موث عامب- بوچم ۹ ان ی“ گر 
زک 

تی - وہ کم آے گی۔ (مضارع- دامر 
مو یا ب) 

تفیض - وه عم کن ے 

(مشاررع- واور مونث فاپ) 

ی - نیو رام صددا 


کر بو کرن- (ام مصرر) 
E‏ 
کر حاض) 
قفاوت - فرق۔ تاس- وم مصررا 


مور 


تفت - و تیش رب ؟- رل ص- ویر 
گر عاضر) 

کک وہ کول جاۓ گی۔ 
واصر موث ءاپ) 

تفتژزن 5 9 تان بانرعت ہو۔(مضارع۔ مخ 
نم عاضر) 

تفترین ۴ 
رز عاضر) 
تین - 

وامر یکر مارا 


(ضارغ جھول۔ 


2 تان پانرعتا ے۔ (مضارع۔ 


و 2 قن ج وال رل ی 


2 
و ۳۳ 


نفتلون - ۸ آزاے بل گے۔ (مضارع 
بمول- تع نکر عاضر 

تفت - مل. و« شتن) 

تفج - و چم ڑائنے گا (مضارع۔ وامر مر 


ما 
تر = و ہالے ماے۔ (مضار- وامر 7 
اض 


7-3 


جر زر عاص) 7 ۳ ۲ 
م۳ 
ر خوا ی 
)تشر 
مضا 
۳ ۶ راو - ۶ مقر کرو( 
۳ ۱ ۰ 
: پت پوت ما (بامی- 
و اندم ا وہ ي 1 
دو = 9۸ م 
واعد پر ماب 


بو رفل 

ب مت ہو چاو 
تفه زا - ال ال می 
(لا )تفر ۱ 
ی- جع زک ماضر) 
= اگ ہو۔ 
تفوژن - 
عاضر) 


زر 
(مضاررئ- ی 


مدا کرنا۔ 
۱ کل 
تفسحوا - 


فا ر ہو۔ (مضارع۔ جع 
- مم فار 


2 فق کرت بر (مضارع۔ ع 
۔ 


سر هیر ر) 
دہ ران کے 

۱ = وه روول ۳4 ۳ 25 

۰ ۱ ۸ مومت عاب- ان : 
تز 

مضارع۔ سح 

) 

"ورن * ساویز ہے-) 


2 


م2 ماضر) 

مضاررغ کوب مع زر 

۱ ۱ پت 4 

۰ ان کرت (ا مم ۳ ۳ 
۱ 0 تم مت روا 
007 
1 
: ۱ 4 هیر ر ) 
_َ گی دید بڑائی دی (اسم ‌ 
جیپ ۱ سے“ (مشاررع- وامر 
فا نم 7 
تفا - 


7 اح م رت بو (مضارع۔ مع کر 
ٌ ای نے تلاش گیا (مضارع۔ وامد 
تَفقدَ ۔ 

2 = م لاش کرتے ہو۔ (ماررغ- شع 
7 م کت ہو۔ امضارع۔ مغ زر 
تفن 7 

- م پاش بات ہو۔ (مضارع- جع 
5 ۳ 9 

7 مار 


م کامیاب ہو گے۔ (مضارع۔ شع 
۲ نر و بر کو 
م۳ ن - برغ ے 5 
٠‏ وی و 1 
ہکا ہوا۔ مهار 
۱ ٌ 1 وہ اس ت 
٤‏ 2 ۱ وی مار ی سے 
۳ 


BL 


(مضاررع۔ واصر مونث عامب) 

و ER‏ 
ررغ- داصر مونث ٤اپ)‏ 

تفنض - وہ بی ے- ) 

ناب 

فصن - ۵ بت شون کرت بو- م 

ول میس یت ہو۔ (مضارع۔ جع نکر عاض 


«ّت-ق 4 


تا - بنا (۱م مر 


ماررع۔ وایر موث 


تقاتل = وہ 7 رل ج تل رل لے 


(مشاررع- واصر مو لف عماب) 


کے م لژ 1 -مفاررع- س 


#ول- واصد مونث ۂاب) 

تَقَبَل ہس اس نے تول کید (ماشصی۔ واحد نکر 

اب 

2 ۔ ات تول کا گید زماصی مول- واحد 

زک عاب) 

بل - و قول کر- (ام- واحد ندگر عاضر) 
رل دام مت ټول کرو۔ 2 1 


(لا) تَقَرَبُوا - 


شع نکر عاضر) 

تَقْٹلْ - EOE‏ 
(مضارں)- دار نر عاضر/ وامر مونث تاک) 
ےک E‏ لئ 0 
09.9 

قا _ پان سے بار ژالنا- ( کم مصیرر) 
تقد ڑا = تم تاور ہو گے۔ (مضارع منصوب- 
جع مکر عاض) 


م و ' IGE‏ ۳ 
تقد = بات 7 ابرازہك را 2 مر ر) 


عون 


تدم - دہ آکے وا ااشی۔ دار راشف 


دما مت آگے برعو !فیس ش 
جع نکر ماضر) 

(کین )تقو ۔ وہ تر رل 
ول ہے۔ (مضارع۔ وایر موث اب کین کی 


وج ے آ کوب ے۔) 


ے۔ وہ دل 


قرأ ۔ و ڑھتا ے۔ (مضاررع- داعد زر 
ما 

قرب از و ارو 
زک عاض ۱ 
قوب - و رک کی باق . (مشارع 
#مول- وامر موعث عامّب) 

ات ہا = م دوس مت نزریک ماو (شل 
بی۔ زاره 
کر 


(مضاررع۔ وامر 


نہ مائ (ی- مغ 


ن اح 


تقرط 03001 ای ے۔ ده راما 
ہے۔(مطمارجع۔ واجیر مو عاب) 


9 ما 


7 نقرضُوا 7 م ارهار رو- عم رش 2 
سار روم تو 
ان ) تقسطزا - م الصاف گرو- (مشاررغ- 
ہو را مس تہ 
کے۔) 

2 عم ماو (مضارع۔ جع نکر 
عاضر نگ ر گیا بوج نوم یا ضصوب کے۔] 
07 بل کش بت ہیں۔ (مضارع۔ 
واور موث ٤ا‏ ب) 
رآن تزا نم کم کر رو۔ (مضاررغ- مع 
زک حاضر ان کی وج سے "نون" رگیا۔) 
(#تَقصض - یه با کر 
دار یکر عاضر) 
تفصیر - ام س کی کرد بل پچھونے کرد 
ناز کم کرد یت عم جات چار رکعت کے 
رو رلعت بڑھنا۔ (ائم مصرر) 
فضي ے۔ او گر رتم ا وان 
نک حاضر) 
قظع - وہ کٹ کید (اض. رایر ن غاب) 
فطع - و یه کے هن ا 
(مضاررع- واصر موث عاعب- ال میں تَتقَقَمْ 


اف وف وک( 

دہ کک ہے ے.ے 
گئی۔ (ماضی۔ واصر موف اک) 

کا امین نے کا (اش۔ جع زگ 
عاب) 

تفطفزن - ۶ کا ہو۔ م کاو م۸ 
ال کے م راز کو ع شای 
بجع کر عاضر) 

قفزن - 2 کے کے کر 
(مضاری)- شع ےکر مارا 

فع os‏ 7 ور ڑا۔ (ای۔ داصد 
موش نائب۔ واعد نگ عاضر) 

وف 6- (مضاررع- دامر نکر مار 
۔ 2 مت ٹٹھو۔ رل خی جح 


عد - 
7 اعدا 
نکر عاضر) 


ب رل تی۔ واعد 


تما ب = وہ اوتری کی جاۓ گی رشان 
شھول۔ واعر مومت غَاب) 
تق ن - اشنا يشا م مصرر) 


از« 


قلبزن - 2 کب با 
مول جع نگ مافر 
قح - ده کھڑی موه (نضارع ھی مر 


وامر مونث عاب) 


ے۔ (شارغ 


تا - تم :امیر مت ہو چاوء (فی- 
مج نکر عاض 

تفزی - یز گاری- ارب- ڈر۔ (ائم ختن) 
تق - دہ با لایا۔ بحوت پترها(اشی- داعد 
زک عاب) 

قول - وہ تی ے۔ و گتا ے۔ (مضاررغ- 
وامر موك ماب دام زكر عاضر) 


لو - تم کت ہو۔ (ضارع۔ تع نکر 


لق کل .کر عرل ار دار 
مونث فطاتب۔ ”نون“ گر گیا ے۔) 

تکاٹر - بل کی نیادق- ام صرر) 

کاڈ ہس و نیک سے وه نرک ے۔ 
(مضاررع- واور نز عاضر۔ واور موش عَاب) 

ال تکیززا - ٣‏ کہ تم بولک (مضاریع۔ 
بجع زر حا لام کی گی دجم نون گر گیا 


ج 


تکبیر - بای گرن- (اع مصدد) 
کیب - وہ لی ماع گی۔ (مضارع.بمول- 
وایر موك غاّب) ۱ 
کنبا - تم اهر . (مضارع۔ تع ۶۸ 
0 0 


که م ما ہو۔ (مضارع۔ جع نکر 


قوم  -‏ کل ہو ے۔ (مضاررع- واحد نکر 
اش 

نومزا - م کڑے مب مضاسی. ی 
زر عاضر ا نکی وج سے "نون" گر گیا ے۔) 
تقو ۔ رها کر جوژ بر انداے کے 
۳ 1م مصررر) 

هر - نز مت ژاشش- (فی- داد زر 
یاضر 

تین دہ چال ے۔ نو بچسع # (ضار- 


۳ 
Ci 
< 
۰ 
۲۰ 
0 
1i 
5ی‎ 
۱ 


مار 
تُكَذْبَان ت م روول (من و بش) ماو 4 
م دونوں چھپاے - (مضارع۔ تن کر ماضر) 
تکذیت - شان امم مصرر) 

تکرفون - تم عزت کرت ہو۔ (مضارع- جع 
زک ماضرا 


LB 


وام موث اب / واهد :22 حاضر) 

ی - پیز #ر- (ائم وامر- تن اتقیاء ج) 
یم ۔ 2 26 کرو۔ (مضارع- جع مر 
عاضر منصوب با زوم کی وج سے "ون" ساقط 


ے۔ ) 


3 


تکرۂ - و مو رکا ے۔ (مضاررع- دامر نکر 
7 

نکرهون م ور کرت ہو۔ (مضاررع- مخ 
2" 

تَکَرَمُوْنَ = م برا جاۓ مو- (ضارع۔ جع 
ا 
تکیت 


7 


وه کال ے۔ و لا ے۔ 
(مشاررع- واور مونث اب۔ واصر نکر عاض 
سیون - ت مات بر مضارع- جع کر 
هر 
(لا)تکفز - و گر مت ہو۔ (ئی۔ واهد اکر 
اض 
كفن - 2 کر ہوت ہو۔ م کفرکرتے 
ہو۔ (مضاررع- ع نکر عاضم) 
ال کلف ۔ یں کید وا جا؟. نس 
لیف دی جای. (مضارع ول ئی۔ واعد نکر 


عاضر/ وامر موت ٤اپ)‏ 


ور رت 


تکلھ = ور اض را ے۔ مشارع- واخ 
مرکر ماض 
کلفُون - تم بت کرو ے۔ مضارئ۔ جع 
زک عاط 


تکلیْم - پا تک (ام مصرر) 
تكملا = ۶ ور کر پ8 (مقاررع- ی 


2 


ترون - 2 تزا کرے مر (مضارع- تم 
رک حاضر) 

تکوی - دہ دائی جاۓ گی۔ مضارع ول: 
وامر موشث عامب) 

ر کن = لو ہوگا۔ وم تی (مشاررع- واصر 
۳/۳ عاضر- واور موك غاک) 

رانْ) تکُڑنا - 1 وولوں ہو (مشاررع- 


ی وکر مار تشم کا نون نا کی وج سے 


ات[ 6. 


داصر نکر ءاپ) 
تلی = وم کے آیا۔ 


7 


عاب) 


ال نے گُھاڑا۔ دے باراد (مضارع۔ 
(مضارع۔ واعر نکر 


طا تات کرنا۔ کم مصرر) 

بڑھنا۔ (۱ عم حصرر) 

رن ام مصدر) 

وہ ھسرڑے۔ راضی۔ ع ممکر اب 
- 7 بت بر (مضارع۔ جع نکر 


زک 
لے ہو۔ (مضاررغ- مج بر 
- م 
- داد 
۳ لزت اه وہ ضار 
تل هه وو ت 
۱ می ے۔(اصی۔ 
رت 2 ار ے۔ کل سے 


اعد مو عاب) 
۳۱ 


فك" نے ۱ یب ج لر ( دامر 
و پیر ے۔ (مض 0 1 
لو ° 1 


مور 
۱ ار رخ واحد 
۷ جع گی۔ (مضاررع۔ و 
له ج - وو 
. طرف) 
لا مرف۔ ام رز 
تام 4 اب 


#مول- وامر 
الا ما - (مضارع 
- وژالا م 
7 قات گی۔ 
۵ طاقات 
3 ی نے سما ال کے 
٦3و22‏ 
َاّب) 

زاض- وایر ےکر ا 


ب#مول- 
و کھاا با - (ضارع 
قى ٤‏ 


مو 
بر ین ے۔ (مصارر- واحد 
09817 
7 م مت ڈالو۔ (تل ی 
لاقو = 
) 
ار 


ق ۸ دی جاو a‏ (مضار 
ٰ : ۸ 
ِ 1 ڑالے - (مضاررع- دامد 
۳ ۱ ث کے 
۱ واجر موش 
2 ہے۔ 1م اماره بتیر) وا 
۴ ا و 
7 ہے وو۔ ام اشاره) کر 
و ے سب- (ا کم امارہ) مج 1 
۷ م مت کیب و 
1 

ڪل 
َ س نہ بڑہتا۔ اش 
_ ۱ و کرو- ( 
7 ۱ ۰ 
(2) ۱ ۱ 1 

‫َ ۰ 7 / ۱ 

9 مت موڑو زان 
(ا)تلژژا -. 
و نفلت گر ے۔ 
مہ چ و 
ا صل می 
سك ۲ رات وا گی 
07 ال میں کر ( 
لا )نله 
موث عاب) 


=> : 7 از 
ی کی (ای 3 1 
تلبت و0 ۱ و 


چات« 

تم = وه لورا ہوا۔ (مضاررع- واصر بر ابا 
تمائیل ۳ مورئیں۔ صورٹں۔ (ام ع) 
(واصد تِمْثال ے) 
لا ثمَارِ = و 
اض 

مارا تح انموں نے ڑا کیا۔ وہ تک میں 
ڑے ہوئے 2 وراه میں۔ (ہاصی۔ مجع کر 


زو در کر۔ (ئی۔ واصر اکر 


ر 


عاب) 

تماژون - 2 قک کرت بر(مفارع- تح 
مرکر ماضر) 

تَمَامٌ - پر ام تن 

کے = وو لورا ہوا۔ (ماضی۔ واور زک غاب) 
تمّت = وو ری ہوئی۔ (ای۔ واصر ٣وث‏ 
تاک( ۱ ۱ 
ٹمتوؤن - ۸ فک کرت بو حہ رت 
جے۔ (مضاررع- بجع مکر ماطر) 

ای نے فاکدہ اٹھایا۔ (ماضی۔ داصر 


کر ناش 
تمتَم = لو فاتره تھا (امم- وار تےکر عاضر) 


متفر - م فانره انحاو (ام۔ بقع ےکر عاضر) 


تمعن = تم فائدہ دیع جا گے۔ (مضارر 


مول- مخ کر عاض) 

تمَنَل - ال نے صورت مال کی۔ زا 
وامر ۶ عاب) 

تم = و وراز رس 
اضر 

لا نَمُدن = ت 9 لا رو- 
کر مار باون کید فیل)_ 
وه پاق ے۔ (مضاررع- وایر مونٹ 


1 (مضاررع۔ ودامر زر 


(مضاررع۔ وامر 


عاب) 
رازن > 6 اترات موه ررض کرتے 
ہو۔ (مضارع۔ تع ب کر عاضر) 

نز = م کزرت ہو۔ 
e‏ ۰ 
تمهش - وه موی - و چوا ے۔ (ماضی- 
اهر موك ناب / واعر نک صاضر) ۱ 
لن تم - م گا د و کی ی 
مور معلوم۔ وار موك اک) 

تفش ۔ وہ وی ے۔ (مضاررغ روم 
وایر موش مَاب) ۱ 

لا ُا - م د بج کرو۔ نے یں دہ 
رکھو۔ نحل ی بجع کر عاض 

تمُا - ۸ پھر ہو۔ (ضارع۔ می مر 
اض 


تمسون 


(مضاررع- جع زر 


- م شام کرت ہو۔ (مضاررع- من 


88 


7 


تفشو حر لے 


و لا - وہ #ل ے۔ (مضاررع- 


واےر وی واصر موث عاب) ۱ 
رج ار ار 23 ۱ 
7 


تفلی - وہ کھوائی ہا . «مضارن رل 
وار مونث غامب) 

تملك و مالک ہوگا۔ وه ومست کر . 
(مضاررع- امد زک عاضر/ وایر موت غاب 
زر عاضر) 
تغلی - هیال مق - (مضارع بول۔ 
دار موث عامب) 

تَمنی = ال نے آرزو گی۔ اضان رکید 
(ہاشی۔ دار نکر عاب) 

- ون کرے گا وه بح لت 


(مضارع۔ داص نکر ماضر/ وا مر مونث ‏ اب) 


َ‫ 
پ دے ظ2 


ان - ة اصان د بت (فی- داص زر 
ما 
بر و کر ماضرا 


تہ 7 م اصان کر ے ہو۔ (مضاررع- مخ 
زر حاضر) 


اع و یت فا رن یج 


دہ مرلی ے۔ (ماررغ- داد موش 
ور (مشاررع- زر 


ے و وو 


۲ موز - وہ کی ے۔ رزق سے (ضارع۔ 


اج مومت ټاک) 


7 0 ِ ارق ریا کام ورت لد ۳ 
مصیرر) 


7 2 (مضماررع۔ وایر وٹ 


رہ چٹ پڑے۔ کلب گرے ہو 
ما (مضارع۔ وایر مور عاعب- ال مشش 
تی تھا ایک ”ت“ کو عزف کر وإ گیا 
ٹاہ 2 دہ ال ہو بای تر مت 
ود (فی- بے نکر عاض 


چ تن 


بابرا - م : 
(ی- مع کر ماضا 
زر عاضر) 


نہ ارو برے القاب ے۔ 


RAS 


کی۔ 
- م نے کن مس رش 
تََاجَیْتُم 
MR‏ ۱ 
تناد _ مہ ۱ ۳ ۲ ۳ 
از _ امول سه ار 
(رائضی۔ مجع زک اکب) 


ی۔ بجع کر 
تم نے را کید راضی- جع 
ازعم - تر زر ے 
٠‏ تر مر ہو م۰ 
تَنَازِعَونَ - م 


(مضاررع- جع نکر ماضر) 


3 5 ۰ 
) 


ان سے ر 
۱ ی 7 الک رو ګر 
ا مل یش 
2 جو چا ے۔ (مضاررع- 
جن ج ۶ نا ب 
ف ہر و 

واب۔ داجر 4 ۳ ۳ 
مر موش 
: لو - ب رکز : د 
- بقع کر ما 
ر( 
تاؤش - 20 س مع کید 
ت_ امون نے ایی ٣‏ 
تناها - 

2 عاب) 
ماتی۔ جع نکر ما 


مد کر 
2و کرے گا (مضاررع- و 
سی = و مروار 
1 م رار کرو 3 (مضماررع۔ 
کر ماضرا 


ذاب) 


اکر 
ضِ 9 گا ہو۔ (مضاررع- م۳ 
ما 


ر کرے بو 
م 2 بو 
تنتشرون = م ۲ 
ہے ےھ 37 ۱ 
۱ ۱ َ گے۔ (مضارر۔ 
ی : م رون پرلم لو 
3 ران - 
7 و از ند آا۔ 
و - الم گر لو باز 
لین اوہ 
کت و مضارع سی ام 
۳۳ م باز 7 جو- ( 
WHT‏ ۱ 
ئی جر 
٠‏ ۱ 7 2ب -é‏ ) 
ا = م از د 3 اب 
لمات 
بح کر ماضر) 7 ۲ 7 ۰ 
1 و جات 


۱ م راشع ہو۔ (مضارغع۔ 
راک 
- وار 
۱ ژرا) ے۔ (ضارع 

۳۳ لو ژر 

تنلر - 

ا 


با ے۔ و ایاڑا سے 
ر 5 و 7 
تئ 
(مضاررع۔ واعر نےکر 


سا2 


7 
)/00 


ِ ایر ”وڅ 
تن اڑل ے۔ (مضارع۔ و 
سے وو 

1 ل ۔ 

مار ]- 
ِ ے اااب f‏ ( 
۳ ۱ زر 
موی 2 ے۔ (مضاررع- داد 

و 7 ے 

تنزل - 

مور 
7 ی۔ وا شثٹث 
7 اٌی۔ (مای۔ دامر 
2 = وو 
سیم 


1 ۶ 
سح‎ 
۱ E ۱ ۰۰ 


تنشی مواق ے۔ 
لو : بھو لے 4 وہ . 7 

مر / و 
2 ۱ (ضاررع۔ واحد بر عاهر 

ویک 
3 . 

ات ۰ E‏ 
۳ ۱ و بجلا جاۓ گا۔ وہ لای م 
. کی ھر/ وار 

٤0‏ #ول- داصر 7 ماضصر/ 

٠ (مشاررغ‎ 


۳ وا = خم د ولد (ئی۔ تع کر 
: و در فول- (ئی۔ داح نکر 
: م ول ہو۔ (مضارع۔ جع نکر 
نون - 

ما 


مورد 
۹۹ ضارع۔ داعر موف 
مفرار 
۳ 
- و ث کل 
م ت 


î 


۳ 
تفص ۔ ‏ ویر رح ے۔ (مضارغ- واصر 2 
تنصه او برد > 
7 تست 
2 نہ کرو۔ رل تی 
لائلصڑڑا - م مد د 
( )ت 
زر عاطم) 


تنصرو م مد دی اؤ - (مضارع 
2 ۴ ن لے 

کر عاض 7 
70 م ہو گج بو (مضارع۔ جع 
تنْطقَونَ ۔ 2 ! 


7 
7 و را ے۔ (مشاررغ- وام 2 
تنظر - او را ے 

۸ 
۸ 2 رت ہو۔ (مفیاررع۔ ی 
تنظرز 4 
ماش 


کو۔ کی 
تلظزون - تم نہ زعیل و مھ 
9 ۳ 27 1 
0 ۷ جزوف ۳ 
2 داح 4 
2 ۷3 ےے۔ (ضارع۔ 
تنفح ج 


٩‏ ۰ - وار 
ا فر - وه موب لوج ان 
مضارر کا آخر مو 2ت 
3 ۳ 
00 2 کل بالر - ( 
37 دون - 


ی مع گر 
خر مت گلو۔ (ئی۔ مع 
2901-0 ۱ 
۰ - تم کوچ دا 7 ۱ 
دوب 


(بائصی۔ واصر مونث غاب) 


ت ت لع کر 1 (مشاررع- وامر 
مونث ا ب) 

تفن - م ی کرتے ہو (مضارںع۔ تح 
2 عاضر 

تقد - مار 7 وامر 
زر ماض) 
تلقض - و کی نے.. وہ کیال ج 
(مضار۔ وامر ب رک ماضر/ واور موف ماب 


- م راو رظ سی مجح 
7 عاضر) 

لیوا - 2 پر ہا ےے۔ (مضارئ۔ مج زک 
عاضر عا ل وج ت ”نون“ الط ے۔) ۱ 
َنِم + آز مرارت رکتا - (مضارع- دامر 


مگ حاط 
تنقَمژن - 2 ری رکت ہو۔ (مضارع۔ تع 
زک عاضر) 


کح - وه ناخ کر( 


واصر موف عامب) 
لاتلکخزا ۔ تم ان نہ کرد رل خی 
شع نکر اضرا 


ید مج لامر موی اپ پل 


نوی 2 2 نہ گناو- (مضارع۔ جع مر | 


لَتُنْكِکْزا ن م مس زو (ل تی۔ 
جع نکر ماضر) 
زكر عاضر 
تنکضون - 2 اے رت ہو۔ (مضاررغ. 
جع نکر عاضر 

تلکیل = عزاپ- زا عزاب دیا (ام 


ر ر) 


تم ار کرت ہو۔ (مضارع۔ شع 


و ر ال ےہ (ضارج۔ واصر موش 


عاب) 
تور ان مر ال باه کا چولما- 2 


واص) 
نله - نز مت رم ني- واعد 
مرکر عاضر) 

ھون - 2 م کرتے بر- (مضارع۔ جع زکر 
اف 


هون - م ‏ کے بات ہی۔ (ضارع 
جھول۔ تع زر ماضر) 

تھی - و روتا ے۔ وه ردق ے(مضارع۔ 
وار ےکر عاضر/ وامر مورف مَامب) ۱ 
رلا تی = م روون تی کو کپ بی۔ 
ی نز عاضر 


وت ری 


7 و 


توا = لوہ قول کرےے والا- و کرنے والا- 


۱ ۳ نال- داصر زک 


تون - مت توب کر والے۔ (احم مالفہ۔ 
۳۹ = ود بر (ی- وار نکر صاضر) 
نواٹ ده چمپ گی۔ (ضارع۔ و 
موضث عامب) 

تواضا - انموں نے با ہم وصیت کی۔ (ماشی۔ 
سل نکر غاب) 


اعدم - م نے پم وعدہ کید (اضی۔ تی 
رک عاطرا 
لا تَوَاعَدُوا - - ام وع نہ گر (ئی. بجع | 
زک عاضرا 


تب ۔ گام ماب غرا رجوع کرع۔ 
(1م یر ر) 

توْبَة -. کون ہے جات من ا 
(1 ۶ صرر) ۱ 
َة اه کی توب صا رل کی 
وب (مرکب اضا) 


وبا = تم و کرو۔ زمر جع نکر عاض 
تون مم بخ بو (مضاررغ- مک 
7 

تی = ده رق ہے۔ ار رتا ے۔ ضا 


داصر موف غاب / دار نکر عاضر) 


تین ۳ 9 اضار کرے بو- (مضاررع- مق 
مکر ماضر) 

تَوْحَلْ = ون ژر- (ی- وامر نم عاض 
وجه = اس نے تہ را راش- واصر نکر 


تود و رو ست رکے 1 وو روست زج 
1 (مفمارع۔ دامر 7 حاضر/ وایر مونث 
ای 

دون 9 ووست رےے بو- (مضاررع- عم 
ا 1 
- ہو۔ (مضاررع۔ م۳ پگ 
تززت 
4 62( عم مم 

ووش = وم وسوسہ کر ے۔ وسوے ژالق 
ہے۔ (مضار۴۔ وایر موف ٤اپ)‏ 


وریت. ج وتاب حظریت موي و 


ڈو و و , 


توضؤن - ۸ وصیت کرتے بو (مضارع- شع 
رک عاضرا 
ية .رت مر 
توعدو = تم ڈراے بو (مضارع- مج زک 
۳ ۱ 


سم وعده رہے واه ہو۔ (مضاررع 


ول کر عاضر 

تُوْعَظزنٌ - م کت ار 
(مضارع ئھول۔ تع گر عاضر 

وف = ار ژال۔ (ام۔ دار نکر عاضر) 


توفی - پرا با جاے گا۔ (ضارع ت#مول- 


فى - 


ے‫ 


عاب) 

۳ = وم ار ہے۔ (ای۔ واصر مونٹ 
غاب ۱ ۱ 
1۳ هن  -‏ م پیرے باے ہو۔ (مضاررع 
ممول۔ شع مرکر عاضر 


۰ ال ے بارا۔ (اضی- دامر ر 


تفن 5 ۶ ورا بح ھاو a‏ ( ضار تول 


تول- نم عاضر) ۱ 
توفیت - و4 برد (اتی۔ داعد ھکر عاضر) 
توق - قررت دی (ام صرر) 
ون - تم سے مب تر جات بر 
(مضادرع- ع گر عاض ۱ 
وق 5 ۶ ارب 4 (ضاررع۔ 1 7 
ٹزٹزن ۔ م ی کے برض س 
کی 
مرک عاضر 
ول 020 و 
کلت - مس نے روا گیا ا 


- جم نے بھ رو سا کید راض۔ ممع تم 
رک - تم بھروسا کرد۔ (امم۔ جع نکر عاضر 


تو ٹل - مضو کر ام مصرر) 

۳ ت و هرد ام واعر ر عاضر) 

وی مت موڑا۔ پلرا- اٹھایا۔ (ماضی۔ واعد 
زکر غاب) 

لوا تم پر وق کرد (مضارع کی 
ام ع زک عاضر) 

ولوا = وہ پھرے۔ (ای. تع کر غائب) 


ولزن - مج که فا کک 
اض 

ید ا 
عاضر 

ُوْمَو 5 و م کي ابا - (ممارر #ول- 
سر 


2 عم کے جاۓ بو (مضارع 
7 ِ 7 ما ۱ 
لین - و ایان میں ا لی جر- 
وامر 2 مار 


تؤمؤْنَ - م ان لت ہو۔ مضارع- تع 
مکر عاضر) ۱ 
ووی - تو ی متا ے۔ (مضارع۔ وام نکر 
حاضر) 


سس 


۹ و )1م ر ر) 


۸ و چھوڑ جا (مضاررع 
مصورپ- ب'کر عاضر) 


ی - دہ پرایت پال -چ-(ضرر- دم 
موث عامب) 

هت - وہ دو ہے۔ ده رت کرتی ے۔ 
(مفیاررع- واہر موش عامب) 


تهجد 
واجر زک ماضر) 


سس 
2 وو 


2 و نماز کر بزم- چالنا رو- (امر 


م چھوڑتے ہو۔ مفاس- تح 
گر عاض 

هدا د م رات 
۳ ۱ 
تھی - و رایت رتا - (مضارع- دامر 


و- (مشیاررع- زر 


اة - رد 2 عررد موش 


3 راک ر گا (مشاررع- واعر 
کر عاضر 

هلکه - ہای۔ چای۔ ام صرر) 

الا تھلزا - دق کرد ل فی تح 
کر عاض ٠‏ 

تھؤی - وہ چاتق ے۔ (مضارع- وامر موش 
پک عاب) 
توت و بقع ے۔ (مضارغ۔ واصر موش 


تی 


اتسوا سوا = م ار د مود لک 
نم اض 

یسر = وہ آسان ہوا۔ (مضارع- وایر نکر 
تسیر - ال کرد (ام مصرر) ‏ 
تيمو - م قص رکرو- (امر. ع کر عاضم 
تن - اتر 0 82) (واصد تينة ے) 


ثاقب = روگ سار و- ام ناعل- وار زک 
ثالث - ۳ ۳ 77 


این ت لے ( ام عرو- مر 

نی - موڑنے والا- (اکم فائل۔ واصد نکر 
انی = روما" (ام عرد) 

اوی - رت والا- (ام فائل۔ داد بکر) 


مس 


لات ت وی کرو رام 2 (واصر ب ے) 
بت - و 8 رکے۔ (ام۔ داعد کر ماضا 
با - تم نے ام رگد ( راض. ممع کلم 
ثوا = تم 48 رکھو۔ (امر تع کر عاضر 
7 ح ال نے بو مل کرو زائی۔ وامد 
زر خاب) ۱ 

یوت ۔ رود رام مصدر) 


یور = لاک مو اه ہو۔ (۱ حصرر) 


ون تن 6 


جاجح - پل کا ری رس شنن- ام مالفہ- 


وار رک 


@ث-ر@ 


ی - ےکی زین (احم مکان) 


0 
او ہر 
جر a 5٦‏ 3 
ا یں رے تج - لب - ای = 
ا یبا تسب بت ج» ر“ ؛ نے کت 


ٹقال - بھاری چڑں۔ 0 82) (داصر تفیل 


ے( 


3 


فوا 


- مب رش تع زكر عاضرا 
نز ہس وہ 2 گے۔ (اضی تمولی- تع ےکر 
غاب 

لقلان - دو بماری چییں۔ (اکم نی دامر 
ثقل ‏ ثقال) 

لت = وه بماری ہوئی۔ (ہاشی۔ واصر موث 


عاب) 


2 
“9 و 
سے > 


لٹ > ین فین۔ م مصدر۔ کر و مونث) 
ثلث = ٹین (عورتیں) (۱> عرو۔ مونث) 
ثلة - تن (مردا ام عرد زک 

لین - ی (ام رو چوا ر 
تلیین - شیں۔ (ام عروہ عالت کی و 


یحاری رشور۔ (۱م مصدر) 


= اموم- بماعت۔ 8 عرد) 


ثلث - تال (امم عرد) 


21 ری 1 + 3 سس + 
۱ تلغان = رو سا لی۔ 8 عرر- یالت ری انمان-انمنه اور اٹمن ے) 


اقفر 


١‏ ثلث - رو تال (ام عرر- بعالت می و | تمن - اگھواں تصہ. (اکم واعر) (كٌخ اثمان 
۱ ری ”ن“ بوجہ اضافت گ رگیا۔ اور ٹمین ے) 


® ثم ا ۳۳ 
رم 


کک اس ج- ول- مین عم تی۔ (مم۔ 


)ڑے 2 ے 5 7 1 9 : ۰ 
ا لمانی = آٹ۔ (ام عر پوپ وہ برلم راک بای مول۔ واصر 
تايه - آشر۔ (ام عر زر غاب) 

9 7 تا۔ 

مان - ای- (ام عرد) تئویب = برلہ وی" ام صدر) 


کر رب (ام واص) ( اثمار ج) _ وٹ -ی 6 
ثمْرة = بجل۔ میوہ۔ (ام داص) (ع ثمرات 


) تیاب - کے 9 ا (داصر ٹوب‎ (i 
e اسار“‎ ۲ ۷۹ ۱ 
اثمئی۔ بت مول۔ ام داصا اش | جات - بای عورشیں۔ (ام )دامر ٹیب‎ 


جَاعَ ت - وه آئی۔ (زاضی۔ وامر موف تاک) 


۰ جائر - طابر ن ‏ رن والا- (م فاعل) 


۲ ۱ جاء وا = وہ آے۔ (ہاشی۔ جع نکر ات 
جَاعَ په - ده ای کو لیا۔ را دامر ر | "٭ ۶ر وہ ان (مای E‏ ب( 
0 حت ےو ادل ی وامر را 
عاب) ۳ 


2 15 9 


ت - می آیا۔ (اض- وامر مم 
تم - ۸ آئے۔ (اض۔ جم زک عاض 
- ۸ آئے۔ (اض- مج نکر ماضر) 
جابُڑا - شون نے باڑا. (افی- جح کر 


ا 
جَایة  -‏ زاو بر شی 9 ناعل۔واصر 
موشف) 


ام 
فاعل۔ بجع مک (واعر جاثم ے۔ عالت ی) 


جاو - و لا کر- (ام۔ واصر نکر عاضر) 
ادل نے ڑا کیا۔ اض . واعد زر 
سس 

خاد دام بھڑے۔ - (مانصی۔ جع بجع نکر ماضر) 
جَادَلا - امین نے زا کید (اضی. غ 
ر 


جاڑ ‏ سای (ائم واص) (مٌ جیران ج) 
جاریات - عل والیاں۔ (ام فالل- م۳ 
مومش) (واعر جارية ے) 


جارية = کی س وا ی۔ رام فائل۔ وامر 


مومش) 
جاز = برلا ہۓ والا۔ لھ زاعل- داجز 27 
جاسۇا = وہ پان ہوۓے۔ وہ تس ئے۔ 


(باصی۔ ع ذکر طاب) 


الات - ایک کافر بادشاہ کم ے۔ جو بی 
رتیل کا رشن تھا عم سم 

جامدة - ری ہوگی۔ (ائم مصرر) 

جاع - اکٹھا کرنے والا- (ام ذائلی۔ دامد 
7 

چان - جن ادیک سانب۔ م ) 

چنا - آے۔ دای. ‏ گم 


اب = کناره- (ام واصر) (مٌ جوانب 


روئول نے کاوز کید ای سر 


جَاوزْنا - تم نے جوز کید راضی- ی ی عم 
جاهد = وه راہ را شش لڑا۔ (ماتی۔ وامر 
رکراب) 

جاهد -" نو جا رکر۔ (۱م۔ دام نمگرعاطر) 
SAE‏ و ار ای 3 
دونوں نے ماد کید (ہاضی۔ تفت ذکرخاب) 


جاهدژا = ده لڑے۔ (اضی. جع نکر اب) 

جاهدوا - ٤‏ جار رو- (امر: ع زكر عاض 

: ے) 
2 ناران۔ (ائم واصر) مع جهلاء 


1ج 
CE‏ 


ہے 


جَاهِلونَ - اران لوگ۔ 7 ) (واعد 
جاهل ے) 
م شتن 

-ب 46 


جب -_ ا درا گواں۔ (ام داعر) (واد 


ارالی۔ ا ے 4 کا زمادہ۔ 


اجباب اور جباب ے) 

جیار - ال تعال کا نام- زیردست- زور آور۔ 
پہ نس 

جِبَارِیْنَ = زبررست۔ زور آور۔ (ام ہم 
واعر جبار ) 

چمَال - باژ. ۱ ) (وامد جبل ے) 
جبّاه - بذایال- (۶۱ ) (داعر جبهة ج) 
جیت - بو بت غرا ‏ سا لہا جاۓ۔ 
ام مفت) 

جربل - وم فرشت جو وی لاس > ۶ 
جل - پاژ- (ام داعدا (ِئٌ جبال ے) 
جبل - بڑا گروو- (۱م واصر) 

چبلّة - خلقت۔ پرائش۔ (سم څتن) 
بین - بای (۱م تع 


جب ۔ گھمنوں بر رنے وال (ام فاعل۔ 
شع رک 


و پچ 


لوا - انوں نے ار کیا.. (اض۔ ع 
زک طاب) 

اک مجائے زالی۔ دوڈرغ کے 
ایب طیقہ ۰۳5 (۱م داعد) ( جحم ے) 


@ -د 6 


= بزرگی۔ ر و 1م مصرر) 
جداژٌ = روار- (ائم واص) (م جدر ے) 
جذال ے لا کرد (ام مصرر) 

دہ - راہیں۔ گکھانیاں۔ (۱م مع) (داعر جد 
ج( 
جُذُر = رواریں۔ رس ت (وامر جدار ے) 
جد 1 هر (١م‏ مصرر) 


- ید ( ام واص) رم جدد ے) 


و 


جداوّ! - کی کرے۔ م ) 
جذع = جڑ۔ تا۔ (ام واص) (مع جذوع رد 
اجذاع ج) ۱ 
جَوة 9 02-097 


۳ وامر) 


فان 


0 
ول وق جع جو 


جذی اور جذاء ے) 
وع ۔ ورخت کے 2 (ام ے۔ واعد 


جذع ے) 


48-7 


جراد - نڑاں۔ (ام ج واصر جرادة ج) 

و نل ید خر کے 

و وه 

جوز ۔ مر زین۔ ابا زین جس پ ان نہ 
ا ) رم اجراز ے) 

جرف - ہا ن 

گرب (ائم واصد) (ح جرفة ے) (۱ مکان) 

جرم - تک چاه (م) 

لاجر = اچار۔ ج شک لازی- (ا کا ) 
جروج = زم ۲0 ) (داعد جرح ج) 


= وو عاری ہو ں۔ (ماصی۔ جع مورف 


جو ری 


گر (ام واعد) (ئحٌْ اجزء ے) 


۳ ہا تس 
جزغتّا - عم بے تار موے۔ (ائی۔ ی 
۳۴ 


- سے رار ہو ۔ گر (اعم صفت) 


جربب - مس نے برا دیا۔ راض- وای گم 
جزْیَة = ان تو کازوں سے ن ۳ 
داص) (م جزی و جزی و جزاء ے) 


جریا - م نے برد ری راض- مع ام 


هي 


م (ام وامر) (ع اجساد ے) 


پرژن۔ (ائم داعد) ( اجسام ے) 


عل - اس نے با (ہاشی۔ دامر نرکرغاب) 
جُعل وہ مقر ر کیا گم (ماضی _تول- داعد 
رتا 

رای حر 


> 
ان رولال ہے کب اب 


ال 23 (ای- وار موت 


جَعَلْتْ - میں 4 کی (ماصی۔ وا شگلم) 

2 نے رب غ ور 
عاضرا 

جَعلتّا - تم نے کید (اضی۔ جع ڪن 
لات یں مق 
ان 


انویں نے کید 


جفاء - کوڑا گرلث- رری- (ام) 
جقان س بڑے پالے۔ کر (ائم ) (داحد 
جفن ے) 


68 [- 


جلاع - ابر ام حصدر) 

ل کا ٠ی‏ سك ون گیا ای وات 
مرکرغاب) 

جلابیب ہس چاریں۔ ام ) (داد 
جلباب ے) 

لال - بزرل. عحظمت۔ اسم شتن) 

جلدَة - کوڑامارا۔ 

لود - کمالس- ام 2) (داعر جلد ے) 


^-C ® 


جما بی کرک زاره ہونا۔ (ام مصدر) 
جمّال - نریصور. (ام صفت) 

جمَالَةً س اونوں کی قظار۔ (احم م۳) (دامد 
جمل ج) ۱ 

جمَعَ - ای ذ ۳ کید (ماص- واا 
پکرغاب) 

جم = وو م2 کیا گید (ائضی بمول- واجر 
رقاب 


جتاحي هه رو بازو- روم تن ”نون“ نے 


- اعت قورج- 
رو وتیں۔ ام تیم رع 
جمو) ے) 

جُمُعَة - روز جد۔ سلاو مقری دن 
ے۔ (ائم واص) (ُْ جمع اور جمعات ج) 
جَمَعْتّا - تم نے اکٹھا کیدراض. جع لم 
جَمَکوا - انموں نے اکٹھا کید (اضی۔ جع 
مکراب) 

جمّل = اونٹ۔ (ائم واص) (ٌُ جمال ) 
جُمْلة - میک بری- ام داصا (تؿ جمل 


جمیع = سب ۲۷٩‏ واصر۔ تح أَجْمَعُوْن 


و 


جمیّل - واصورے۔ 
650 
تن - اس نے ڑڈھانا۔ ماصشی۔ واعر برک رغاپ) 

جنا - موه چنا ہوا۔ 

جات = باغ۔ بافات- م مع- وایر جنه 
جا 

جتاح - گناو (ا مم وامر) 

جناح = پازو۔ ہاتھ۔ (ام واص) (م اَجْیْحَة 


ے) 


4 


BLS, 


بوچ اضاقت گر گیا۔ (واعر جناح اور تح | واعر) (ئح جواء اور اجواع ے) 


١‏ یںحة ے) 
جنب - تاک در (ام شتن 


جنب - پلو۔ 2 وامر) ( جنوب ے) 


جَنب الله ۔ اش کی اطاعت - (مرب 


۲7 


اضال) 

چک -۰ جن۔ پیال- دواگی۔ ۱ ع) (داحد 
جنی ے) 

جن - ژمال- (۱م داعد) (مُ جنن ے) 
جَتَُ = باغ۔ اکم واص) رم جنات ے) 


جتان = وو 2 ۳ جئے۔ عالت 7 
واعر جنة مٌُ جنات ج) 

جوا - وہ ے۔ (اض- تع نکر اتب) 
ند ۔ فوج۔ کر زم وایر۔ تح جنود 


حند = 


ےا 


۳2 
2م 


جنگ = وه الگ |وا۔ ده اک رف ا 


(ماصی۔ واصر ژکرغاک) 


2و و 


جنوّب - پلو (ام ۔ واعر جنب ے) 
جنود - وگی- (احم کے دامر جند ے) 


نی - زه بل چنا ہوا۔ (ام مصدر ”کی 
مفعول) 


جو = آان اور زٹن 2 درمیان۔ فاا 


3 


جَوَاب - لاد ] لاپ۔ ام داص) رم 
اجوبة اور جوابات ے) 

جوّار - کشتاں۔ ام ے۔ وامر جاریة ے) 
جارية - واعر جوار کی اگل جواری کی 
E‏ سے گ رکئی۔ (۱/ داعر) 

ارح - غاری جاور (ام تح۔ دام 
جارح اور جارحة ے) 

جودی - وہ پاژ جھ مک شام ش ہے جس 


بر حخرت فو نی کی شتی نرق کی ۳0 
رف مکان) 


اجوع - بحوک۔ (ام وامر) 


جوف = پپیٹ۔ 7۱ واص) (مٌ اجواف 


ج( 

کس 
جھاد ہس اش کے واسۓے کافروں ے ڑم 
(ائم عصرر) ۱ 
ہار - برلا ظاہر بات پا رگر- (ام مصرر) 
جهاز = ااب سامان۔ (ام وامر۔ مم 
اجهزة ے) 
جَهالة = ارال (۱ ۶ مصدر) 
جد - کوش رن ام مصرر) 
جور ۔ ار م سیر 


جھر - اس نے پر (ائشی۔ داص نگرفاب) 


جَهرة - لک 
جَهْر اں نے تار رد (اش۔ ,و 
کناب 


مس 


جھتم - دنن کے ایک عبظہ کنام ے۔ 


من کار- چال- (اعم مال - مج 
وت 


چیاد - تز رو گوژ. ہشن 

خیب - گرییان۔ «م داسا لٹ جیوت) 
جند - گررن۔ (۱م داعر) ( اجیاد ے) 
جیب - گریان۔ ام 2ع) (داعر جیگ 
جي ۶ - وه لیا گید (اش بمول- واصر 


( 


ندکرخاب) 


ئن 
Bg‏ )€( و 


Ea: 


حَاحٌ -‫ جم کرنے والا۔ 1م ناعل۔ وامر مرکر) 


حا = ال نے را گیا۔ (بای- واعد 
زکرناک) 


حَاجَة - ضرورت۔ (ائم واص) (2 حوانج 


ے( 


حا کے 2 


ججتم ام نے مره کید (اضی- جع 
2 

اجر - روکے والا۔ (ام فائل۔ داد تھگر) 
حَاجزیْن = روگ وال ام فاعل- مخ 
را 


اڑا - مین را کید راضی. تع 
غرکرغاب) 
خاد ۔ ؛س نے الفت گی۔ زاضی۔ دامر 
زکرغاب) 

حاذرون - ژر والے۔ > ت واصد 
حاذر ے) 
حازب ۔ 7 ن وق ی۔ (ای۔ زامر 
نکرغاب) 
حَاسَبْنا - عم نے ماب کید (اش- جح 
ع 
حَاسِبِیْنَ - 
وم فاعل- مع 


گنے واسل- شاب لیے وا لے۔ 


75۶ وامر حاسب ے) 


8] 


خاش لله - بای سے الد تال کے ے۔ | 
کے جب ے) 

حاشرین -۔ تع کرنے وائے۔ ام اعل۔ 
مع زک 


خحاصث - ال کت ہوا ل سے لزان 
اڑنے کلس- (ام فاعل- داعد نمرکرا 
حاضرّة = رورو بوذ والا۔ (ام فائل۔ 


وامر موغث) 

حاضری = رح رانے۔ (ا اعل- کی | 
2ی والت مس ”نون“ اضاقت کی وج ے 
مزف ے۔ 

حافرة لی مالت- (ام نائل۔ واعر 

موشت) 

حافظ تلمبان- (فرسْت) (احم اغل- داصد 
زک 

خافظات - حاظت ارف ولیال- ام 
ال" مع مونث) 

حافظزا مم طاظت کرو (ام۔ داص کر 
اض 

حافظون ۔ ماق ت کرنے وانے۔ (امم غل- 

جع نکر 


بر لیا- (ماشی۔ دار کناب 


- ات بوذ وال- امت کا عاوۂ۔ 
7 واصر موشت) 
حَامِمیْنَ فصل کرنے وال (ام ذائل۔ 
بعالت ی و جری۔ جح نگ وامر حاکم ے) 


حال = وه ما و - (ماتی۔ واعر کناب 
حام - اوٹ۔ جس کی پشت سے وی سے 


پر ہو گے ہوں کر دسوں سواری کے رآن ول 
وم او سوارق اور لار ے ب وا ال 


سے مان اور یال نع تس ارت اور گے یں 


| حمی ظهره اس نے ای چ کو سواری اور 


اسف سے بای 

خام - نوخ بم کے سے کنام- 

خامدون - ریف ره واسد 0 اعل- 
مج (i‏ (وامر حامد ے) 

خابلات = اٹھانے دالیال- (احم فاغل- مخ 
حاملی - اٹھانے دانے۔ ام نا ت 
زا 

اما - گرم موه وال- (ائم فاعل۔ دامر 


مورش) 


9ر ٦‏ < 
: رو ہے رین : 
کی سے دہ چان وک یش 


ج( 
001( چو اس لم رو 
کناب 


ورس مس 2 
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اکا بی ب کر (مرکب نوم ی) 
حتَال - رسیاں۔ (ائم مع) (داعد حبل ے) 
حب - اس نے کیت ژال- (اتی۔ داعد 
مرکرطاب) 

حَبَة = دا ( ام واصر) (ئٌ حبات ے) 
حبظ - وہ ضا ہوا۔ (ماشی۔ دار نمکرغاب) 
خبظت = وو مالغ بو (اتی۔ داجر 
مو عامب) 


7 حبك = راتے۔ ( ام مئ) (واصر حباک 


E حح‎ 

جح - ر کرت لاحم مصدر) 

حح ۔ ان -ه :کیا (اتی۔ واعد 
مراب 

ججاب = رده (ام واعر- کے حجب ے) 


از - ککریں۔ بر م تع۔ دام 


ججج = بری- ہال۔ (واصد جِجّة ے۔) 


ع 
حبل = ری۔ 7 (ام واصر) (ئٌُ حبال مر E‏ 9 داعد- ‏ حجارة ج) 
ے) ججڑ - و چ ع کررہ۔ ل- ایک 


مق اام ے مماں توم مور رتق تی۔ (ام 
مر رام 2 

خجوات - کفزان- دیاین م ع) 
(داعر حجرة ے) 

حجر - گوریں۔ آغوش۔ (اسم منع) (داعد 
جرخ 


EE 


حَبْل رید - رل جان۔ (مرکب اضان) 


ھت 


۱ 
رس 


جی ۔ جب کل (مرف بر ے۔ حتی 
مضارع پر وال ہو لو اس کے بجر ان مقر 
ہوم ے لیا لک عضو کر ے۔) 

حتم = لازم ضرود- (۱م طنن) 


خذاب = گھرے موه بفات۔ و« کے 
وامر حَدِبْقة ے( 


جدادذ - تر چزن- 7۱ تع دامر حدید 


ےج 

حذب َ‫ نین کی اوی چ (ام مر ر) 
خلت - ق بان کر۔ (۱م۔ واعر نرگر عاض 
خدود - قاس ہر چز یل انام طریں۔ 


اہم ی دامر حد ے) 
حدیْث - بت تر رم احادیث ے) 
حدید = لوا ز پر (ائم داصر- ی احداء 


و حداد ے) 


حَذه = ڈرتا۔ (۱ع مصرر) 
جذ - مکان۔ مفوظ۔ باه ام مصرر) 
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وہ آزاو۔ آزار کیا ہوا۔ (اعم واصر۔ تح 


حرور و احاریر ے) 

حرام - روا۔ تاودرست۔ (ٌ حرم ) 
خرب - لزا رت حروب ے) 
حزث گییت- 0( 


وخ - کنو کی (م صفت) 

خد - نع کر (مع حراد و حرید يم 
حرس ۔ تلمان- چویرار۔ (واصر حارس 
حرس - بای چوکیداری۔ (اکم مر ر ) 
حرصت - وه آرزو ی- (اش- دامر 
ھکر عاض) 

حرصم ۳ م نے آرزو ل- ای 
زک ماض 

حرّض - پار۔ بے کر 

حَرّض ٠‏ جر کر و اھار۔ (ام۔ واحر 
کر عاض 

حرف - کارہ۔ رج خزوف ے) 
حَقوا = تم لاء (ام۔ جع زكر عاض 
حرم ح ام چڑیں۔ 2۱ام انر وانے۔ 
(ائم ) (داعر حرام ے) 

حرم - اس نے عکیا۔ اس نے عرا مکیا۔ 
(ماائشی۔ واحد نمگرفاب) 

حرم = وہ مم کیا گیا۔ رای ول - داعر 
کناب 

حرم ۔ کمہ شریف۔ صوص عاق (ام 


مکان) 
خوقات - معز کی پڑیں. (ام تنا امہ 
حرمة ج) 


خرَمَت - و بح ک گی رام کی گی 


تن 


(باض- واعر موث غاب) 


رها ہم نے نک زاضی۔ بجع لم 
حزما = اون نے عام کید (زاضشی۔ جع 
راتا 


7 و و۷۸ 


حرور = لو گرم ہوا 0" 

خریر - ری باریک زد رتش پاک 
م 

"خریص ۔ با یی (واعر برگر۔ ج حرصاء 
ر حراص ے۔ صفت شے) 

خریِق = صلا والا- (صفت مش واصر بزگر) 
جرب - ماعت۔ تھا (م احزاب ے) 
جزئین - رو گروو- ا تن عالت کی و 
ی ۳ جزب ع احزاب چا 

حزن - نم- رچ۔ من احزان ج 

حزن - شین ہوا ( رد ۳ 


«ح-ري 


حسَاب - ار کر کنا تاد (۱ حصرر) 

جسَاییه - مرا صلب. انا صاب۔ (مرّب 
افاق) ''۔ ”ی“ سے برل ہوئی ے۔ حسابی 
ھا حساب 2 شم کی طرف ضاف نز 


شون ا سا نے 
جشان - شن- وش تریی۔ مه چڑں۔ 
وم شتن 


- م خل) 


حب = ال نے خال گیا (ای۔ دامر 


یڑ معا سب ) 
حسبّان = انرازن۔ آشت۔ (1م رس 


حببّت = ال ال سا ایت رای 


حسبّت = لو نے خال گیا (ماتی۔ وامر 


کرعاضم) 
سن - م نے خیال کید (افی- جج کر 
ماش 


خیبوا = وہ جھے۔ (اض- ع ند غانب) 
حسّد ۔ یی کر ی کل مت رال 
۵ | اور ور نے 2 س کے صول کی ناکرا 
(۱ ۶ مصرر) 

حسزات - افوی۔ صرتیں۔ لت ؛ 
حسرة ے) 

حسضرّة - اقوں۔ (ام واصر) 

َااِحَسْرٹی - 2۷ افو ہے( سل 
ٹس حسرتی ها ی“ شم او الف ے برلا- 
خشن - خصورق۔ ام اص سل 


و 9 


حَسنٌ - یل ایا( صفت مشب) 
حسل ت #شت- (ام داصد) رم 
حسنیات و حسن ے۔ 2 حول۔ واصر 


موف ) 
حسنة ے) 
حستات - تیال- (وامر ٠‏ 


حسنات 
بی م واص) رم 
حسنه = ۔ 


ج( 


9 
و م 


حسنت = وہ 7 ہوگی۔ (ای۔ وار مومت 


امارک- لگا اآر۔ کاۓ والا۔ (ام 
ت 7 8 والا- ( اکم فاعل- داحد 
۳ : + مه 
٠‏ ۰ 
ا ہوا۔ کمک مائرہ۔ (ام داحد) مغ 
تسیر = ٠‏ 
جسری ے) 


رم آواز۔آہٹ۔ 
ر اواز- ۱ 


حشر - کش بوند ع کرنا۔ ( مصدد) 
شا ۱ 5 7 مح کی (ای۔ داحد 
۳ >= 

نمرکرطاب) 


حشر - وہ تع کیا گید (اض شمول- واعد 
مکرغاب) ا 

حشرت - ود لع کید رای وا کر 
- اهر 
کوت 2 و اس کر ٹوا 

حشرت ۔ 


کی کا (۱ ۶ عصرر) 
حصاد۔ 2 ۱ 
حصت - ابرص. آل کے لاه ی ج 


= وه ظاہر ہوا۔ (اتی۔ وار 


وق ۱ ۱ 

00 2 نے کا زاضی۔ ع زگ 
م 

مض 


ت وہ 92 ہوئی۔ (ماصی۔ واصر 
مومت اک) 


02-7 


7 عواعصل کیا گید رای #مول- 


ا 
حصور - وه روک گیا۔ وه مر تو گور 
ال تہ جائے۔ ہے صفت عرزت کی نی 
7 (۱م فال- داد نمگر) 


رثات 


3۳ 2 --ط س -ظ و 
راک ح-ص ۰ ح ض ۰ ح ط ح-ظ ی 0 


خی ا ںآ 6-9 
خصید - کا ہوا تھیت۔ ا ے کاٹ رن س2 
وم شنن حَفدَةَ - پرتے۔ روستہ۔ (ام ۴) (واصر 
خصیر - تر فاد بندعا ہوا۔ (اكم “ّ٣نا‏ | حفید ے) 


ون و ند ا 
9 0 7 
فا ۱ نے واشت E‏ 
وی ی ہے یں کی۔ (اشی۔ داعد 


۱:۸ ۔ وہ عاضر موع.- (ماصی۔ مع نم 7 
حضرؤْ 0 حفظة -۔ کہاں۔ طاظت کرنے وانے۔ (واعر 
عاب) ۱ 

حافظ ے) 


م نے اعت کی (اش- مع 


9ط | 


1! 


م نے چھایا۔ راضی- جع لم 


مغعول) حفیّا - مران- (۱م صفت) 
ا مر رہ۔۔ ۱ ۱ ۱ ۳ 

خَظت ایر ن (ام واص) (واعر حَففی = بڑا مریان۔ (صفت مش) 
احطاب ے) 


مت حَفیْظ - شمیان- (احم داعد) مع حفظة 
حظة - و (ام مصرر) 


ظمَة - روندنے والا۔ جم سے س طے 


کم جو بیودبوں کا اا ہے۔ (ام مکان) 


حظ ۔ یب حصہ۔ (ع حظوظ و حظاظ | بکرغاب) 
2 حق ای 5 e‏ ری کے قائل۔ 


( رکب اشاق) 
خقت - قرن۔ رت نر معید۔ (مع احقاب 


2 2 
هم 


حقبَة - بوایت رت ل نیٹ سر بزار 


ہرس کا مو ے مس کا ایک بل باره کچ کا 
اور ہر مین تین دن کا اور پر دن دا کے ایک 


برس کے برا( ( > واص) (تح حقاب ے) 


س09 
رج تھے 


حقعت وہ مات موی (ماتضی۔ واصر موث 


1 


اب) 
ر وہ اس لال ے وه #یت کل کل 


حُکام = ام (واصر حاکم (e‏ 
حُکم ۔ علوم تکرن۔ (اکم شقن 


2 
ر 


۶ ۔ ملصف۔ (صفت مش واصد زا 
کم - س نے عم کید زاتی۔ وام 
کرخاتب) 

حکمَة - دابائی۔ تقنری. رت حکم ے) 
کػشت ۔ فو نے عم کید نے فا ک۔ 
(ائی۔ دار نکر عاضر) 

حکمئم - تم نے م کید راض۔ تع زر 


ا 


حل - له علال ہوت۔ کھلنا۔ امم مصدر) 
خلایل - نر کی فان کی ہوئی رتی. 
(وامر حلیل و حلیلة ے) 

اف تس ا حم کھائے والا۔ م مبالفقہ- 
واعر ھگر۔) 

خلال - ارت ہاں۔ وم شتن) 

خلفلج م نے تم کی اض تع زر 
ما 

حلقز - گگا۔ (ام واص) (م حلاقیم ے) 
خَللُمْ -‫ 1 طال ہوۓے۔ اترام سے فار 
ہوئے۔ (ہاشی۔ ع کر عاضر) 

حج حمعسق - روف مقلعات ٛں۔ ان 
کے مم اش کو ہی معلوم ہیں۔ 

حلم ۔ ہعفل۔ خوب۔ بوخ (م تع) اعد 
جل ے) 

ا E ER‏ 
زک غاب) 

حل - زورات۔ (اع ت۔ وامر جلية. 
خلی ے) 


بروپار۔ (صشت ے) 


وا کر کر و شتن 
جمَار ۔ گرھا۔ ( ام وامر۔ مر حمر" حمیر 
ے) 


3 


خَمَلنا - تم نے اٹھیا۔ راض. ع کلم 
له تح خوب لوج اٹھانے وال- ۳ 1 


حَملوا پر و (اع تمولی- مخ 
مرالف- وامر موشث) 

حمنة ید۰ رم چش- پھر والا- (اکم۔ ظرف 
مکان) 

مد ۔ رہن کر ری ام صرر- 
ا شنن 

شر - گرے۔ لال چڑں۔ (ام ) (داعد 
حمار اور احمر ے) 

حمل - اما پیٹ کا کر درشت کا ل- 
۱ واصد) (م اخمال ے) 

جمل - ہبہ رت اما و حمولة ےا 
حَمَل۔ ہس نے ٹھ۔ (ائی۔ وام 
رکرخاب) ۱ 
حمل - وہ لارا گید ده اٹھوایا گیا را 
مول- وار م مگ رغاب) 

حملت - اس نے تٹھیا۔ (اضی۔ وامر موث 


حمیّة = اخرت۔ کرورت- 0 شنن 
خمید - لیف کیا ہو۔ عم تن منعول۔ 
داصر مگ 

خمیر - گدے۔ (وامر حمار ج) 

: ہے گا 
خُمیٔم - گرا ووست۔ گرم پالی۔ (صفت۔ واعد 


iT @ 


ختاجر - زغه- که ام ) (داعد 
سر رد 

ختّان = مون دی والا۔ رمت والا- تام 
اشر- (ا حم فاعل- مپالقہ) 

جنث ۔ 2 وی وا (ام مصرر) 


اب 
حملت - و نے فلا راض. وبیر زر | ختفاء - ملمان۔ ے۔ رین والے۔ اش کی 
ما طرف ہوے وال- (وامر حنیف ے) 


۳ 


حبذ - سین 
حنیف - بک سو۔ زرالا رین اراتم ىك والا- 
(ام واصر) (ئٌُ حنفاء ے) 

حتیْن ۔ ام عقام جو کم اور طائف کے 
درمیان میس ہے۔ (ام۔ طرف مکان) 


حوّاری 5 رحل۔. ڑا ا والا- رن 


ی دم سے ساگھیوں کا لقب ے۔ رت 
حواریون ے) 
خوایا - هل کی آنتی- (۱م ) (داعد 


خوت - ی ام داص) (ع حیتان ے) 

خور - گوریاں۔ سن حوریں وہ گوری عورش 
جن کی آگے کی سای اور پل »مت اہ ہوں۔ 
(ائم م۴ع) (واصر حوراء ے) 

حول = برلنا۔ (امم مصدر) 

حول - آس پإں۔ تریب۔ (م احوال ے) 
خولین = رو ہرں۔ رو سال۔ 
ات نمی و بری۔ واعر حول ت احوال چم 


آوچ 


۲7 


حى = زلرہ۔ بال- (2 احیاء) 
وه رہ ہوا۔ (ماضی۔ وامر ا 
حَیوة - زنرک۔ رہم شتن 


حیّة = زرا و 0 حیَات ے) 


ما جس ج- جاں ام ظرف. ام 
ر( 

ران = بیثان- کا ہوا۔ م صفت) 
یل - ال کید روش 7ھ" 
مکرفاتب) 

حلة - تر زی عم شتن 

وقت۔ (ائم - 2 احیان ے) 
جیتئذ - اس وقت۔ ( رک اضال) 

حیوّا - را رو- زتره گرو۔ سلام رق 
حف دو۔ (امر ع نکر عاضر) 


حیَوّان = زره چاور۔ ام واجر) رمع 
حیوانات ے) 
ےك - تم کو وعا ریں۔ زاضی۔ تع اکر 


فاب) (علک' یم مخاطب کی) 
حِيْنْتُمْ = حم زیدم کے گے۔ 2 وا دیج گے۔ 
م مد مخ کے۔ راض ہمول۔ جع نز عاضر 


زکر۔ عالت ی و بری) 
خازنین و کو کر و کو یی (1م 
فاعل- بح نرکر- عالت ی و جری- واصر خازن 
ج( 
خاسی - سے والا۔ زل و خوار (احم فائل۔ 
واد گرا 

خاسیین - له رائے۔ (اسم فاعل- تح 
زکر۔ عحالت شی و چی) 


خائبین - نامر ہونے والے۔ ام اعل- 
جع پزکر۔ ات می و برل) 

خایْضین - کت والے۔ کش کرنے والے۔ 
حم فاعل- جع زکر۔ بعالت ی و جری) 
خانف = ژرة والا- (ام فالل- داهد بز 
اة وفا۔ فانت کرنے وال- (احم پاعل۔ 


دامر موشش) 

این - غات کرے رو د. وس وعل. | امه ۔ خارہ پانے دال- « فاع۔ دامد 
بجع کر یالت نمی و بری) ری 

خاب = وہ نماد ہوا۔ (اشی۔ واد مرکرفاتب) | حاون - نقصان پانے والے۔ م فاعل۔ 
خانم 5 بر تم ا جع مکر. عحاات رلق) 


انم - مر م کرنے والا۔ (اعم فائل۔ واعد 
7 
خاتم لین - میں کے آ خری۔ شن مر 
رسول اش میٹ (اعم- مرب اضان) 
خاد غ رعوکا و والا- (ام فاگل۔ داعد 
فال- وامر موشث) 
حارج - گے وال (ام فال داص مرکم | حاشعُون = ای کر دائے۔ (اسم فائل۔ 
خارجین ۔ “نے وائے۔ (م فع- جع | 2 زک بعالت رخی) 


فا 


خاشم = اجکی کر وال (۱م فائل۔ اعد 
7 

خاشعات = ڈرنے والیاں۔ عم زعل- تح 
موترش- الست رثق) 


7 7 
خاشعة = ژر والی۔ غرار۔ زیل- ام 


حَاضَهة - چن ہوئی۔ (اکم فائل۔ وامر موزش. 
خواص ے) 

خاضعیق - بل وا ام فعل- تح 
مرکر۔ بعالت نمی و بری) 

خاضوا - گھے۔ (اض- تع نکر ناب) 
حاطَة - ترا گناہ کرنے وال- (اسم نا 


وامر موشش) 
خْاطُِؤنَ - 
(وامد خاطی ( 
خاظت = ال نے بات گی۔ (ائی۔ دامر 
مکرخاب) 

خاف = وه ژر (ہاتی۔ دامر نم/غاب) 
حافت - وه ژری- زائی۔ واصر موش 


م‫ 


اب 


گہگار۔ امم فا تح کر 


خافضة - اآرے وال- (ائم نائل۔ دامر 
موشش) 


اڑا - وہ ژر ھے۔ تم ژرو۔ (اض۔ جع نکر 
غانب)(۱م۔ بجع مکر عاضم) 

حَافية - مین وال. (اسم فائل۔ واصر مونث) 
خال ۔ ماموں۔ (اگم ت اخوال ے) 
الا - بای (ام۔ واعر خالة ے) 
خاد - سرا رخ والا۔ تیش رجے والا- مخ 
خالبین ' حون ج) 
ادن - سرا رت وا (ام فعل- مم 


زک 


خالض الع بغیر ملاوٹ کے۔ (ام 
فافل- دار کر 

خالصة - مرف۔ غاص- غالص رذن 
دال(ام فاعل- دار مورش) 

خالفین = ی سب داد م ال 
بعالت کی و جری۔ بح کر 

خالق = یناف والا۔ بدا رن وال (اکم 


فاکل۔ وار گر 

حَالِقُوْنَ = پما کرے وال. ہار خالق 
ج( 

اليه گزر ۵ وال- (ام فائل۔ واصد 
موشش) 


این - کے ہدے۔ م نعل ع مرکرا 
خحامسة = یانیں۔ (ائم زائل۔ واصر مونث) 
اتتا - درون نے چوری گی۔ خانت گی۔ 
(مای۔ تن موف اک) 

خانوا ہ انموں نے نات گی۔ راض. مم 


نکر اک) 


تنا ۔ بی ہوئی۔ م تن مفول) 
خبائث ۔ لب کم اک ) (داصد 


KA 


بت - وہ جھی۔ (اضی۔ وامر مو غاتب) 
جای- بریادی- (ا حم مصدر) 
خبٹ - وہ پلر ہوا۔ ایاک ہوا۔ (مای۔ وامر 


بر = عال۔ ٹر (م اخبار ے) 

خبر - آگای۔ (ام صرر) 

و روثی۔ م داصا ع خبوز ے) 
پیٹ - یک م صفت شا 

خیيكة = گندی- امم فاع- واصر مونش) 
خبیقات ے) 

خبیفون - لب رٹ والے۔ ام نعل 
عحاات رثق- مج زک 
خبیر - اش تال کا م۔ خروار- راہ م 


صفت۔ عالقہ) 


@ خت 


ختّار = یڑا تجھوٹا۔ (ام مپالقہ) 
ختام - مر ما کی چز (موم وئین)۔ (ائم 
خم - مر (0م- ‏ خواتیم ج) 

حم اس نے مر _ائی۔ اس نے سمل کی 
(اضی- داعد نمکرغاب) 


© -د 65 


ح‌ 


آلہ) 


خد - رشار- گال۔ ام م۳ داد بت 


و 2 


خذ - وچ (ام۔ واعر زک عاضر) 
خذوا - تم ژد مر تع زک عاضر 
خذول - زیل- رسوا۔ (م ماخ 


بر - 6 


تر - وه گرا (ائشی۔ داص نرگرفاشب) 

خراب = وی‌الن- اماز (۱ ۸ صرر) 

خراج - مصول۔ تر (۱ عم مصرر) 
خزَاصٰوْنَ سر ال وم و خی ره 
دالے۔ (ا کم ا بجع یں 

زج - محصول۔ عاصل۔ ( ام نماک 
خراج ے) 
وج - وہ لا (ہاشی۔ وامر نرک رغاب) 
خرجت و کل (ماصی۔ واصر گر ماش 
رجنم - تم گھے۔ راض تع نکر عاضر 
خرن - وہ سب کیں۔ (اشی. جع موش 
اب 

نم گلے۔ راض. ‏ حر 

لو خرجتا - گر م ے۔ رلو شرفید- اضی- 
ے و جو ساٹ 

رجا - وہ نک (اضی۔ بجع زک اک) 


ی 


اقنات 


> رام سن 
رز > سوڑھ۔ ای کی له لام تن 


ٹونا۔ کھاا۔ (م صدر) 


خسرَ ۔ اس کو کم ہوا۔ (اضی- و 
و ا 


خوق = ہس نے پاٹ (اشی۔ داص | خشران - خارو۔ نقصان۔ (ائم مصدد) 
مکرغاب) تس ڑا ۔ اون نے گھاط ا۔ زاصی۔ مجع 
خرقث = اس کرت نے بھاڑا۔ اا | زک ابا 

وار موث عامب) حتاف - ار رمن لد جا ری میں رعنند 
وق ے- و از ای واعر ر (ائم مصدر) 

اض خسفتا - م نے رطضا راض. جع م 
حرفا = امین نے اشا راض. ت نگ | بسل ٣پم‏ 

مب خشوف - ان رگرتن گیا (ام مصرر) 


رر وو (اعی- تع رک اک) 
خرؤخ کن امم مصرر) 


@ خد @ 


خحرائین - زانے۔ (ام تح وامر خزانة 


خشت > آلزان- 2 ) (واعر خشب 


( 
1 
7 


خشع - عاتزی کرنے والے۔ (ام فائل۔ ت 


ے) ار 3 ۰ 
۱ خشعت = وہ ژر ی- (اتی۔ واصر ہونث 
خر - نرایق- چوکیرار (ام- داعر خازن 
فائب) 
ے( ۶ ر 
خشوع - عاجزی گرد اگاری گرا (ام 


رسوالی- زل ت( مصرر) 


= وو ورا- بای وایر رکرطاب) 
خشیّت - می ڈرا۔ (اض- وار گم) 

یی ہے 

خحشیة - ژر۔ ژرا۔ توئے۔ (ا عم مصرر) 


خخظاب - بات کلام۔ (۱م حمرر) 
خظایا- - گناہ۔ ظای- (داعر خطا ے) 
خظب - عل- مقصر۔ 0 وامر۔ ٣‏ 
حصاصَة ‏ برک تتای۔ (ام سیر 
خضام ۔ م لزن (مصرر) 

عَسم ہس مری۔ رن والا۔ عم نائل۔ 
۱ داصر 7 

۰ محصمزن - زا کرے والے۔ وود زوم 
7 فاعل- جع گرا 

خصیّم 8 کن زو (ا سم عل) 


لے ح -ض 48 


تم - 2 نے بث ک۔ تم نے ترم ڈالا- 
باضی۔ نع ےکر عاضر 


رگرناعب) 


حطفة - ایک لت وحم مصرر) 


خطوات - ترم- (واعر خظوة ے) 
خطیكة نام افرالی۔ ر رمع خطنات 


9-9 


خفاف ۳ 3 2 ) (وامر خفیف ج( 


۱ 0 و ذری- (اتی۔ واهر موف ما 
هر و و ر ر (ا - واور اخضر - 7 
حر پ۸ 8 7 ت = یں ورا۔ زاضی۔ وا شگم) 

د ےا 


شوت - وہ بل ہوگی۔ (اشی۔ واعر مونٹ 


جع 5 شا یز ( ام داصد) 


غاب) 
5 ۱ ۲ 
! خط خفتّج - ۸ ڈرے۔ (اض۔ شع نکر عاضا 
۱ ره ہس نے کا کید (اضی۔ واعد کر 
9 ا ف (ا عم داعد) ( | خاب) 
۱ 22 ۳ - ی 2 چر۔ لوده - امعلوم- 8 
۱ ظا ۔ چکند گام گرد ی کرد زوم | شنن) 
میرر) او 


خفاف اور اخفاف ے) 


61-2 


خلا = وہ الگ ہوا۔ ده ۲و چگا۔ (ای۔ وامر 


لف = چٍ- ٹرن پیر ترن۔ (ام حصدر) 


خلف - فرزتر خلائن۔ عم ختن) 
لقاع = مردار۔ (ائم تم) (وامر خليفة 


خلایف - جاشین۔ قم شام اتب (داعد | خلقة .ایک کے بعد ایک نے ولی۔ عم 
خلیفة ے) 


مع) (وامر جلف ے) 
جلاف - ضر الٹا۔ عخالف۔ رام مصدر) THE‏ 
خلاق ‏ حصہ۔ لا کا اورا صہ۔ 


خلاقی = بدا کرنے والا۔ ام اللہ تعلی- (ائم 


# نے خلاف کيا م نے وعدہ 
خلاثی کی۔ (اشی۔ جع نکر اضرا 

حلفا = وہ ماش و (اض۔ جع زک 
عاب) 

خلفوا - وہ که چھوڑے کے۔ را بمول- 
نم ابا 


272 
۰ 


خلق - پیائل- ترقت با عم شنن) 
خلق = اس نے بدا کیا(اش- واحد 
مرک رغاب) 

خلق - ده پرا کیا گید راض تھول۔ دامد 
ا 

خلق ور ام داعد) رم 


اخلاق ے) 


خلال = ردق رن ( م مصرر) 
خَلت ا وہ آگے ہوئی۔ راش. 
وار موث عامب) 

خلة = ووی۔ (ام مر ر 
خلد 5 طیئگگی۔ ام #شت. (احم داص( غر 
لفط ے آ لی ے مناجل) 
لصا - وو الک ہوہے۔ وه خلص ہوے۔ 
(اعی- مع نکر غاب) 
خلظاء ر ساتھی۔ رات رار- 


(رایر خلیط ے) خلقت د و نے پرا کی (ای- وامد گر 
خلظوا ۔ شین نے طای۔ دافی- جع 2 | عاض 
غاب لقت - می ے یراک راض- وام رگم 


فقو 


۴4 5 0 7 ر ۓے 0 f A‏ 
3 : کک 0 < ود Cp“‏ 
هی 7 ۰ »جع ےچ 


- وہ پرا ی گئی۔ (اض ول- واعد 
موث ای ۱ 
فا م نے پیا کی اض۔ جع کم 
عر کلم ۔ بزکر مورش) 
لوا اس نے پرا کید رای تع 
مرکرغاب) 
لھا = وہ پرا کے ےے۔ راض ول کے 
زک طاب) 
خلا ک ور وو رت ہوئے۔ (ماتشی۔ 
مع زک غاب) 
عَل - تم پھوڑو۔ مر جع کر عاضر) 
لود - مش رمتا م سرر) 
خليفة - اک (ام واص) (م خلفاء ے) 


2 


لیل - گر روست۔ ام داص) رع احا 


@ - @ 
خهر - غرب۔ نش آور پر م شن 
خر - چادریں۔ (ائم ُ) (وامر خمار ے) 
خفش - یال صہ. (ام دا 
خمْسّة ۔ 3 مر (۱ عرد) 
- پهای- (ام عرر- بعالت می 


4 وہ 


و می) 
خقط - کڑوا موو- (اعم صفت) 


ختازر = ۳ر ۱ )ام خنزیر ج) . 
ختّاس - پچ دالا شیطان۔ کے جئے وال- 
ہم خنن 

زیر = سور 0م داعد) ا خنازیر ے) 
ختّس - پچ داسه ار (ام فاعل) 


خوّار - گے ک آواز. 

خوالف - بے رچ دالیاں۔ م زعل- تح 
مونث۔ واعر خالفة) 

خوّان - 
خض ۴ ٹیش بناتا۔ بصل» فی ام مصرر) 
خف - زر گیراہٹ- ( مصرر) 

حول - اس نے آھنا۔ (مائی۔ واعر ممکرغاب) 


۳ خات رن والا- (ا کم مپالقہ) 


وا - م نے غاد راض۔ نع کم 


@ -ی 48 


خیاط - سوئی۔ (امم آلہ) 
خیام - ڈےے۔ 2 (ام مع) (وامر خيمة 
ج( 


خيانة = ات یں خیات کرنا۔ (مصر ر) 


7 


اہ ریا ےم 
Ep 9 9‏ جح یا » وتا پیک 
یئ رح 3 


الط ۳ - سفیر ڑورا۔ ع صاوق- 
مر (مرکب نوس ی 

الْحَیظ لو د د اور ژورا۔ ع کاِب۔ 
( مرک نی 

خبفة ۔ ور- ر ہی۔ - نوفی- ( ۶ مصرر) 


خیل - گکھوڑے۔ گر سوار۔ 1م ام 


۳ = امار ہونا۔ ماوسں ہونا۔ (ائ مم حصرر) 
تیر - ککی۔ بھلائی۔ مت بل. (تؿ خیور 
خیرات - عیال- نیک عورتیں۔ وبصورت 
عورتیں۔ (ام داحد- (م خَيْرَة ج) 

خيَرَة - غار ١‏ ٹن 

خبط - رھاگا۔ (ائم واصر) تم خیوط ج) 


سح 


عل والا- (ام فاکل 
واعر مونث- ت دواب ے) 
- اصع جر یه ککرنے والا۔ (احم فال- 
دامر .َ 
ذَاحضَةً ونم گی بھوٹ(ا مم زائل۔ و 


موث) 


اہین - رونوں۔ ایک وستور۔ ایک عارت- 
(ام زاعل۔ سے غگر۔ واور داب ) 
در - گروش۔ گول کی (احم داصد) مخ 
دوائر ے) 

ذائِمٌ - نیش رغ والا- آرام پانے والا۔ (ا کم 
اعل۔ داعر ےک 
ڈائمُؤن - ءیش رب دا (ائم فاعل- مم 
زر ات رفق) 
داود ےم یر جو بی ارو ل میں اشاہ 
کے کے ور کی اولاد سے تے۔ (اکم ا 


داب - رم عارت. توا (ام مصرر) 


دَاخوون - زمل موف والے۔ خوار موف 
دائے۔ (ا کم فاعل۔ جع ےکر میات رفق) 
داجلون = وال »وه وائے۔ (ام فائل۔ 
جع برکر- عحالت رفی) 

دا - گر مکان۔ (اكم داعد) مخ دیار ے) 
داع = بلانے والا- (احم فاعل- واد گرا 
داعی - بلا والا- ١(‏ م فاعل- وار كر 


CAE 


- مثا والا- (ائم فای- داحد بز 
دافق - اکل والا- (ام فاعل- واعد زک 
ماج دق - می۔ مرب وص نی 
مادام -۔ جب کل رے۔ (ائی۔ واحد 
مو اڳ) 
(مادامؤا -۔ جب کک رہیں۔ (اضی- مج کر 
غماپ) 
دان = نزریک ہونے والا۔ ( ١مم‏ نائل۔ واعر 
7 
دَانية = نزدیک ہونے والی۔ (ا> فائل۔ دامر 


د ب 65 


پیچے۔ (ام واصد) (2ّ ادبار ے) 


ر ھکل 


دحی = اک ے ورت 2 رار کیا۔ 
(اض- واد نمرک/غاب) 


حورا - باط ا (اع مصدر) 


ہ جج 


دخان - رھواں۔ (ائم واص) ( E‏ 
دحل ۔ بان کر عم شتن) 


PD 8 ESA SD 
دخ در و‎ EDE 
نفک حقغ ق‎ 


دُخوّل - انور آند راغ موا (ا م مصرر) 
دخل - وه انور آیا(ماض- واعر نگرفاتب) 
دَحَلت - وو انور آلی۔ (انی- وایر موف 
عاب) 

خلت = و اور أآ 
عاضرا 

خلب - می ار آا۔ زاضی۔ وبیرگلم) 
ڈخجلٹ - وہ راض کی گئی۔ اش بمول- 
وایر موت عاب) 

دَخَلَْمْ - ۸ نے ماع کید (ماضی اصلہ ”ب“ 
نم عاضر) 


- (اش- داصد زر 


دَخَلَکْمَُا - تم وال ہوۓ۔ (اض- بجع نکر 
ماش 
دخلا - وہ ار آے۔ زاضی۔ تع وکر 
عاب) 

جو د-ر 6 
در اس - = پڑھنا۔ پڑھانا۔ (اکم مصرر) 
راهم = بل و دولت- چاری کے کے 
(داعر درهم ے) 
دراية - جاننا۔ م بو ا مصدرا 


درجَة - درج- شزل- ( رم دَرَجَاتٌ ے) 
درست - و نے بڑھا۔ (اش- واعر زک 
اضر 


ستاو 


5 - وہ پات - (اضی #ول- مج کر 
تب 


سواہ شون نے بڑھا۔ (ااضی۔ عبر 
عاب) 

درك - اام بو- ورج > دوزرخ- (ا 7 واصر۔ دغوی ار - کم (۱ مصرر) 
ترف مکان) 

درك چ اسل کرن- (ام مصدر) 

دزی - گن والا۔ چُلرار ساره- (احم داعد) 


دَعوٰق - کھائے پر بلاتا۔ ( م عضرر) 

دعوت - میں نے بای (اض- وای رگم 
عنم - - ت نے بای زائضی۔ جع زكر عاضر) 
دعَوتمُوا ‏ م نے بل (افی- جع زر 
ما 

دعی - وه ایا گید (اش_بمول- وا 
مرکرخاب) 

دعیشم - ۸ بے ھھے۔ اض مول- مع 
گر عاضر) 


«د- ف 


دف ؛ - ری سے محفوظط رت کے 2 
گرم لیای۔ (احم واعد) مم ادفاء ج) 

دَفع - وور کرنا۔ بٹاا۔( ام مصرر) 

دَفعتج - حم نے رور کید تم نے بیرض 
جع نکر اضرا 


وک 


(ٌ دراری ے) 


«د-س 68 


سی ۔ ناک میں لا دای 
رگرناعب) 

۱ ۱ ج( 
دسر ۔ ہیں۔ کیلیں۔ ام مئ) (دامر دسر 
دع نو هو ژ- (ام۔ واور زكر عاضر) 
دعا = کین (مصرر) 
دعا = اس نے بلایا- (اک- وامر نمکرغاب) 
ذعآءَ - برد بلاط م مصرر) 


ذعائی - مرا بلا ری وا( ب اضاق) 
دَغوا - رونوں نے ایا۔ (اضی- یر کر 


ناب 
دا = ان سب نے بلایا۔ (اضی- مج زكر لب گر کرن. ند ما گرا کر 
#ب) راب 3 اہم عصرر) 


- وہ ژعال ی۔ (اض مول- واصر 


مو تاک) 
دكة = شی یا۔ رہ ره کر ریتا۔ 0م ھر ر) 
دكکتا - روئول رماع 2 ۸ 9۸۸ کے 


جیے۔ راض بمول- تنم مو اک) 


® د-ل 6» 


02 - ال نے راہ ال راتما گی۔ (ماتی۔ 
داور ری 

دُلی = اس نے اراد ال ہے گرایا۔ (اضی۔ 
4007 

دلو - ژول۔(ام واص) (گ دلاء دلی ج) 
لك - سورع کا وه رم مصرر) 

دلیل - راہ نماد ترام واص) (م دلائل 


ج( 


حق د ^ 6 


دم خون۔ (م واص) ( دماء ے) 

(ها) دمت - جب کل نو را- زاتی۔ داحد 
کر عاض فل تس 

(ما) دمت .- جب تک میں با (ائی۔ وام 
ڪام ض بس 

(ما) دمم نے رم رہے۔ (ہاضی مخ 
کر عاضم) 


مدع - اس نے پاک کید اس نے جاہ کید 
(ہائشی۔ واصر مک رناب) 

دو - اس نے بکھاڑ ڈالا۔ ہلاک کردیا۔ (ہاضی۔ 
واعر راب 

ہنا - تم نے بلاک کید راض. جع م 
دمع - کنر رل دموع ے) 


4 


نی - ده تزدیک مرا ده ای برد اش 


و ۲ 


وار راب مصرر دنو ) 
دنا = دنا نزدیک ر و )ام تفیل 


وامر موشش) 


پا 
ذوائر - گروشمیں۔ 7 ع) (واصر دانرة 


جج 


۱ دوب = چاریاۓ۔ (ام جع (داعر دابة ے) 


1 = بین وبی- ال و وولت جو چ زگروشل 
میس رے۔ نقست. (ا داعد- ۳ دول ج) 


| دون سوت نت کم مقرار شس کی یا 


درجے میں کی۔ ام ظرف) 


۶ 
E 7 
1 


دعاق - بل لإاب ام تن) 


التاح 


دهان - سرخ چڑا۔ وہ نج ما کی حم | وی - خرن با قصاص۔ م راصا رت 


بیٹہ جاے۔ (امم شتن یات ج) 
ذُھر - زانہ۔ (ائم واص) (ئْ دھور ج) | دَین - ۃض۔ ارعار ام واص) رمٌ دیون 


۶ < وه 


دهن - تل ۔ رام واص) رم دهان ج) اے) 


¢ 


ادیان ج) ۱ 


دیار - 1 مکالن- (وامر دار ے) دیتار ۳ اشرکی۔ سونے کا کہ 0م اعد 
۴ س ر والا۔ کے والا۔ ام ناک وا دنانیر ج) 


ذا - صاحب۔ والا (ا ا ۓ مقر کمبرہ میں سے 
ایک “لن لدی - دا عالت نصی) 

FE‏ ۳ ۳ والی- (ا کم اعل- وار مونث) 
دقن - کے وانے۔ (اسم فعل- جع زک 
نب - بھڑیا۔ م واص) رم ذِنَابٌ ے) 
ذّات = صاحب۔ وا ی۔ (۶۱ واور موۓ۔ ع 


ذاق ۔ اس (عورت) نے کڑھا۔ (اضی۔ دامر 
مونشث ماب) 

۳ تس انمیں نے ماد زاضی۔ تح زر 
عاب) 

ذاكٌ = ي اي مدا (ام اا می 
خاطب- ریز رگا 

ذاکرات - با کرنے والیاں۔ (ائم فائل۔ یح 
مونرث) 

دار تات موی کھلیانں۔ اڑانے والیال- ذاکر ۳ او کر دالے۔ ام نعل- مخ 
( م فاعل- من مورش) ور الت شی و ک) 

ذاقا تس رونیں نے مد (اضی۔ شی زک | الك - سے (ایک مو وه دی ے۔ ٣١‏ 


الال 


۱ 35 3 ۱ ام 4 کا 
"ہیں ت0 ذڈ-اءذ۔-بء ذ-ر سد 0 
مره فک بح 


اماره ربا يم مخاطب- واعد نرگر) 

کم - سے ایک مو با سب مو- (ا شیر 

٣‏ اطب) 

الکُمَا - ے (دو مرا ارت خاطب) 

الک - ی سب عورتیں۔ (ا یم طاطب 
وامر موغث) 

ذان - ہے دو- (ا اشارو- عحالت رتی) 

ذانك - ہے وو- (ام اماره سر زر بل 

2 


ذامت - جا والا- 0 ناکل - وامر کی 


® ذ- ب 68 


دیاب = ی (ام داص) (خٌ ذبابیب ے) 
د - ذ کے کی ہز بے رب (اكم) 
بح = وم نا گید بای تول۔ وامر 
ناب 

ذِبَکُوا - اشوین نے ال کید (زاضی۔ جع 
زک غاب) 


ذز - نو پچھوڑ۔ (امر واج نک عاض 


ذزنی = نو ہے کو و (ام۔ وار گر عاضر) ٠‏ 


در = ۹ ۳ مصیرر) 
ذو اس نے یرود (باضی- داد نرکرناشب) 


راع - رو پاتھھ۔ دوگز۔ (آخر ہے ”ن“ 
وج اضاقت گر گیاا (احم شید) (واصر راغ تح 
ار ج( 

رانا ۔ ہم نے کیرد زاضی۔ تی 7 
رة سرغ چو مرخ زره ريڪ“ ۾ 
ندیرب گھرمیں دعوپ کی شعاع سے چنا ے۔ 
(ائم واص) (ح ذرائر ے) 

قرع - اپ کرد طاقت۔ گائش. ام 
مصرر) 

ذروا ‏ تم پچھوڑو۔ ام ع نکر اض 

ره - اولاد- (ائم مع) 


ذریّات = اولاو۔ 1م ( (واصر ذرية ج( 


3 


ذق - تو چم (ام وام نکر عاض 


® ذ-ک 6 
ذکر - 
اذکار ے) 
کر - نز ام داص) ( ذکور ج) 
ڈگ - کید (مای- و 


اد وق- گحت- (ام وام مگ 


ای ے بو 


صاع 


ریاف 

ذو وہ یار کیا گید (اضی تول۔ داعد 
مرکرخاب) 

دک - وه ون نت ا گید راض نون 
وامر ‏ ز/فاب) 


ذز ۔ نے اد کت کر- (ام۔ دامر کر 
اضر 

ذکزی ۔ جت تھا بر کر م 
مر ر( 
ذکور ج) 
کزان - سب مد (ام 2 داعد ذکر 
ج 

ذکزت - نو نے ار کید زاشی۔ واعد 72 


ِ 


ر رام تفن واور ذکر او ر 


کر 


- تم سے گے۔ رای تمول- مجح 


ڈکڑؤا - 
عاب) ۱ 
وا وہ ماع کے (اضی بمول۔ تع 
زک طاب) 

ڈگوین = رو ئر۔ (ام شن (واعد ذکر اور 
ذکور ے) 


دُگزر - سب نف (ام مع) 


افو نے پر کید ای جن مر 


(وامر ذکر اور 


تیم ذکرین ے) 
کم - کر رہ 
ماض 

@ د-ل @ 
دل - عل کرد رسوا کر (ام مصرر) 
له - خواری۔ رسوائی۔ م شن 
ذل - ی فراروار- بھوار۔ (اکم م) (وامد 
ذلول ج) 
وللت 93 9 
ول- واصر مونث َاب) 
ما = ہم نے مرا کید م نے مات ت کید 
(اضی۔ بجع سام 
لو - زم.- فرانروار- (تع ذلل ے) 


@ ذم 6 


ذِمَة - اان- فاظت- (ام واعد) (ح ذمم 


ذب - گناہ ام واص) (مّ ذنوب ے) 


7ر 


نرب - حص مزاب کا یال سے بر ہوا 
ژول- (۱م مع) (واصد ذب ے) 


ان 


ڈو - والا- صاحب- (ائم واص) (مْ ذوون 
ے۔ کات رفق) ۱ 

دوالکفلي - کن رکنم ہے۔ م عم مرب 
تق 

دوا وی = رو صاحبہ۔ (ام تن واعد 
ذو سے وا عاات رآ اور وی مالت سی) 
ذو ات - والیاں۔ صامات- (وامر ذات ے۔ 
موش کے ے) 

انا - والیاں۔ صاجتان۔ شی ”نون“ گر 
گید موش کے ے۔ بعالت رلق- وامر ذات 
اور م2 ذوات ے) 

دُوَاتا افتان - ی ن رن وال 
وق - تم چکھو۔ (امر شع مکر اضر 
ذُوَاتی - والیاں۔ صاجتان۔ ضاف تاں۔ 
نے مونث۔ وامر دات تع ذوات ے۔ بالك 
خی و جری) 

و - رو صاحب۔ (امم تن ”ن“ بوج 
اضاقت گر گیا وام ڈو اور تح اول ے۔ میات 


وی ل - رو صاحب تتوی- (مرکب 
اضاق) 


ذه = ہے ورت.- ذا کا موث ہے۔ ان 
ذی تاد "ی" کو و سے ”لا (۱م اشاره) 
ھاب ۔ لے با راص "۳٣‏ مصرر) 
هت - مود زین ے کے وال ال 
رعات۔ (ام) 
دیک 
ذھت کے ووی اتی واھ مرک ا 
ذھَبتا - مگ راض۔ تع کم 

ھا وہ تے. راض- تح کر فاک) 


دی = صاحبے۔ والا- (عالت 2ی) 
ذی رین = رو رن والا- ( رلب 
اضاق- بعالت جری) 


08 


آواز- (۱ > فائل۔ دار مونث) 

َادُڑا = پچچگیرنے دانے۔ (ا حم فاگل۔ مج کر 
عالت رتی۔ "نون" گرا ہوا ے۔) 

ای - کیره دائے۔ م فعل- عبر 
بعالت ی و جری۔ آخر سے ”ن“ اضافت کی 


راہظا ہ 2 برع گے رب ھے رہو۔ 
مر جع زكر عاضر) 

رابع - چرتھا۔ (ام عرد) 

این - 24 واا زاره ہوے وال" ( ام 
فاعل- واصد پک 

ايية - بڑی پر مت موف وال۔ مفبول 
گرفت۔ (احم فاعل- واد موشث) 


رات - بس نے رگھا۔ (ائی۔ وایر موش 


وچ سے گرا ہوا ے۔) 

رازفین = بوزل ر والے۔ (ائم فائل۔ 
جع نمکر. میلست سی و چری) 

راش = س۔ (اکم داص) رم رؤس ) 
رَاِِخْوْنَ س مضبوطاے ر وا لے 27 من 
بت رچے وا بل عالم۔ (ام فائلی۔ جع 
رک عحالت رتق) 

زاسیات - ھی رچ دایل- پاڑیاں۔ پا 
کی اتر د کیں۔ (ام مع) (داعد راسیة ے) 
راشدُون - ید زسم فعل- ‏ زک 


ا 


َاضِيَة - خوش موف وا ی۔ (ائم فاغل- داص 


مرےہ۔ 


عواب) 

َاجُؤن - رجوع کرنے وا ام فائل۔ 
زیت 

رَاجفَةً - کے دال- سے دال- (مرار زین 
سور کی بل آواز سے کائے گے گی) (ام 
نائل۔ وای مونث) 

ژَاحمیْن - رم رف والے۔ ام فائل۔ 
جع زک 

راد - بے والا- م فال- داص کر 
ادف - بے 4 وال- صور کی وو ری 


راعتا - م کو رعایت کر۔ حل ام 
راون = ٹاہ کت دائے۔ (سم فائل۔ تع 
کا ۱ 

راغ - وو روڑا (اض صلر إلى - دامر 


رکرطاب) 

راغت - ریت کرنے والا۔ مد یرف والا۔ 
(امم قال بصلم عَن - داعد نکر 

ان - رخبت کرنے والے۔ ام فائل۔ 
مع زگ 

رف - مل زی۔ شفقت. ام شتن) 
اف - اف والا۔ بت کرنے والا۔ (امم 
ال- داعد زرا 

افعة 2 وال- بلند کر والی۔ (ام 
ائل۔ واهر موشث) 

راق - ویک بھاڑ کر والا۔ (احم فاع- 
دامد را 

رایع - بے والا۔ وم ناعل- داص نکر 
راون - جھکنے واے۔ ام فعل- جع زک 
راو ال. ۓے رت گت رای واد 
نمرکرغاب) 


اہ شون نے دیص (اضی- تی کر | 


2 


0 

راوَدَتُ - اس (#ورت) نے + اس نے 
مسلاا زماشی۔ وایر موشث عَامب) 

روذب - میں نے پسلایا۔ (اضی۔ وامرشلم) 
راود - 2 نے پسلیا- راض. مخ موث 
ما 

راو دوا - امین نے بمسلای۔ رافی- مع کر 


رُغْ وس = مر (وامد رأس ج) 

ر وف = با مریان۔ نام اللہ تالی۔ (ام 
مپالخ) 

راهب - عابر۔ ارہ (ئ رهبا ب) 
ی ریاد خقل۔ راے۔ (ام حصرر) 
رای - اس نے درکھا۔ (اض- واعر نمرکرغاب) 
ری - مور فائش۔ زسم شتن 

رع یا - خاب ریماد (تع وی ے) 

انت - تر نے ریم (ااش- وا برکر عاضر) 
ات - میس نے دکھا۔ نای- وامرگلم) 
ای  -‏ نے رید (زاشی۔ تع زر ماضر 


ریما - م نے یهد ا مزر 
ماضر) 
ین س ا ضوں نے وما ماصی تع عورش 
عاب) 


رب - صاحب۔ 2 والا- الہ کا عفالی :م۔ 
(۱ ۸ صرر) 

رب - اس نے پالا۔ (اضی- وامر نمکرغاب) 
رب ۔ بت کم۔ (رف ج) 

لو = سور م شتن 


باب 7 تیال ہو ده رس اون ے ہوں۔ 


RLU 


صن“ 7 ہہب 
را و كوت 0م 
پور تا ر جر EN‏ 
یح رم بین 


(وامر ريه ج( 

ربّاط - باند ھن پلنا۔ برورش کرنا۔ (نںس سے 
کول چز بائ ری جاے) (ائم حصرر) 

رباع = چار چار۔ ( ام عرد) 


بان = وروڈیٹی۔ راہپ۔ (ائم م۴ع) (واعى 


ربانی ے) 

كت = رہ ابھرگی۔ بتر ہوئی۔ (مای۔ وامر 
مونث ئاب) 

َبِحَتْ = وہ فاتره منر ہوئی۔ (اتی۔ واصر 
مو عاب) ۱ 

ریا - تم نے باندعاد جم نے پان 
چڑھایا۔ زاضی۔ بجع لم 

زع چوٹھالی۔ م عرد 

ریما - گی با نادہ با ( "رب" رف 
جار۔ اور "ما" کافم سے رکب ے) 

ری - بلندی۔ لہ (ا واص) رمع ربی 
ےا 


ريون - اش کے پای۔ اش دائے۔ (ام 
مج داص ربی ے) 


@ رت 48 


> 
زتق = جر ہوا۔ مش یر (اکم شن 
سو 
رتل = صا صا 4 رسد اسعد رھ 


(ام۔ واعر ب زكر عاضر) 


صحییں کو 24 
۰٠ 2 ۶2‏ 1 

> 5 لت نس فک ا 
3 د ر8 e‏ 


ك = پلانا۔ کانیتا۔ (احم حصرر) 

رجال - مر آدی۔ (دامم رَجُل ج) 
رج ده با گئی۔ باضی ول- داعد 
موشث ما ب) 

رجز - عذاب۔ بجا۔ مپای۔ (م شتن) 

رجز ہ ہت۔ عم شتن 

رجش - آفت- ک۔ پلیری۔ م شنن 
زجع ح ہھڑنا۔ وتا (ا عم مصدر) 

اب الرَجع ‏ ہے وال- پر کا وا 
(احم فائل۔ داعد مونث) 

رجح = دہ بچ (اشی۔ داعد مرکرغاب) 
ژجعی - پرا وائیں چانا۔ (اکم مصرر) 
جعت - وہ یری گئی۔ رای بمول- امد 
موت عامب) 

رجعتْمْ - ۸ پب. رضاح زار 
اض 

کنا - جم پر راض. بیع م) 
رکا وہ پھرے۔ (ای۔ مر غاب) 
۳ = زازلہ۔ (ام سن 

رجْل - پاوں۔ رق ازج ے 


0ر ا رص v>‏ 

۶ - ۰ہ یم ار 
مرو ر٣ج“‏ دوہ یر تو 
ہہ بیج 9 


رجل - پادہ- رت رجَالٰیے) 

رجل - م( رجال‌ے) 

لان - ووم( منیہ)(واعد ر جل اور تح 
رجا ے۔ بعالت رفق) 

رجلین - دو مرد۔(اسم تننیہ) (داعد رج اور تح 
َال ے۔عحاات شیو جری) 

رجھ - سےا رکرنا-(احصرر) 

رَجَمْتا - مسا رکیا۔(ائضی۔ مع تلم 
ارُجُزع 7 را را (۱ کم مصیدر) 

"جوم - سار یکا ب۔(واصررجمے) 
رجیم - ون نق-(۱م فعل-وامر ےک 


« رح 6 


حال - کاو-»ورح-(«اصرخلاج) 
رخبّت - وه کشارہ ہوئی۔ (ای۔ وامر موش 
اب 

ول - کپادہ۔(اسم داصد)(مح رحال ے) 
رحلة - وج سخ ۔(اسم دا( رحال ے) 
رح - که دائی- قریت دالا- ر سے رار۔ 

جم - ای نے رت مکیا۔(ماشی۔واعد رکرغاب) 
رّحَمَاء - رتمرل۔ رق مکرنے وائے۔ (ام ) 
(واعد ر جم ج) 

رحمَة - سا مر م تن 


خفن - بڑا ریلن- امم من 

رَجهتا - م نے رم کید زاضی۔ جع کم 
رجیّق ۔ شراب خالس۔ (اسم شن 
رجیم - فلت رم والا۔ (ائم واصر۔ ی 


رحماء ے) 


رَد - پگ دا کم مصدر) 

رد - ای نے یر یا۔ (ای۔ دامر 
رکرغاب) 

7 = بار- مموگار۔ مار - شق بان (صفت 
ہے 

رد - وہ پیری گئی۔ (اض مجول۔ داعد 
مو عامب) 

زدذٹ .میں بی گید راض _جول. 
وا رشحم 

رڈنا م نے چیر۔ راض. جع محلم 
رف ی پٹ کے مراد زائی۔ دامر 
رکرغاب) 

دم - اجرج ابو کی مون ولوار رنر۔ 


LEN 


مرو > 
وا ےہ ور سم .۰ئ RIS a‏ 
یه رس برش ًر ص ءرصض چوک 
یہس ہت و as‏ 


بندشی۔ (م ردوم ے) 

وخ - انوں نے مرا (اعش- مح زک 
عاب) 

رد = وہ ہے جے۔ تم یرو راض 
ممول۔ جع مک غاب اھ جع نکر عاضر 


@ رز @ 


را = روزی دب دالا- ۶ اعل- داحر 
مک ام میلض) 

رزق - روزی- (۱م- 2 ارزاق ے) 

ررق - اس نے روزی دی- (اتی۔ دامر 
مکرنفاضب) 
رفنا- 
ژزقنا > 
مج مم 
ژزفز - وہ روزی ریچ گے راض ول 
جع مکر غاب) 


@ ر-س @ 


رَس - ایک گنوی کا ہم ج جس مس ایک 
یمم رکو ان کی قوم نے قر کا تھا (۔ ظرف 
مکان) 

رسال - یغام- (2 رسالات ے) 

سل - تم (داعد رسول ے) 


2 ے روزی وی۔ بای م۳ لم 
تم رز دیع - اض ول 


9 رش 6 


رم ح ری را کل کل راب (ام 
یہر ر ) 
ژشد - بھلائی۔ سی ری راہ پر مو (م۔ 
مصرر) 
رسد ت بملاگی۔ ات راو۔ براےءت۔ در گی۔ (ام ١‏ 
مر ر) ۱ 


شید - ید سان م نعل) 


جو ر-ص 46 


رت کات مرن را رز کن 


م اعل۔ داعر راصد ے) 


دض چیہ 


رَضَاعَة - رودھ پلانے کک مت۔ رودھ پا 
دو بری۔ (۱ ۶ مصرر- ام زان) ۱ 
ر ضوّان توشنوری- رضامتری- (۱ مصرر) 
رضی = وہ رای ہوا۔ (ائتی۔ وامر 
نزگرفاب) 


رَضِیِْم - م نے پند کیا (اضنی۔ مجح زر 


اضر 
ژطب - کی ور آزه ور راد جح 
رطاب ے) 

رظب ۔ ب از (ام خن 


رعاء - چواج- (داص راعی ے) 
رعاية - اما رعایت کر تفاظت کرنا۔ ام 


صرر) 
عب - زژر۔ «عاگ. وف۔ رت رغب ے) 


ود - گرج۔ رک (سم عم 
رَعوّا = انموں نے رعایت کی۔ امیس نے 
ابا (ماضی۔ جح نکر خاب) 


@ ل @ 


رغتب = ای نے واش 1 (ماضی۔ واصر 


رک رغاب) 
رغد - تی رک 


@ ر-ف 48 


رُفات ٦‏ و را۔ لہ ا گت کے 


ہ شضن 
رفلازفٹ ۔ بے دی زفش گی (سم) 


رفد - انعام۔ 1م وامر۔ مق ارفاد اور 


رَفَف - مق گے اور هون ب زپڑے۔ 
(ام ) (داعر رفرفة ے) 

رفع - مس نے افلا- اس نے بلند کید 
۳ واعر نُناب) 

رفت - ده ال کی گی دہ لکد 
ِ واعر موك نامب 

رفعتا تم نے انا زاضی۔ جع م 
َفیّق = روست۔ سائھی۔ ام واعدا (م 
رفقاء ے) 


ريع = او کر والا- ١‏ اعل- واصر 


رق = درن- بل کا چڑا۔ (اام واص) رم 
رقوق ے) 
1 مشر حا لور حفوظط۔ (مرلب وی 
یالت جری) 


رقاب ےا (ائم مع واصر رقبة ے) 
رَقبَةَ - غلام۔ گررن- (ام داعد- تح رقاب 
ج( 

فد ۳ سود والنے۔سوے ہوتے۔ ( اکم ا 
واعر راقد ے) 


زقی - پڑھن 71 صدر) 


الات 


ہم EDS‏ ا کچ 
کر وی 0 4 
Nag 0 Di‏ 
۲ < پجرھ eK‏ 


ےت و 


رقم - گول- میدان کا نام (ام م) 


ریت - دی دال- تمبان- (ئع رقباء ے) 


رکاب = عواری کااونٹ۔ (ا واصر۔ اک 
رکب اور رکائب ے) 

گام - رع وم شتن 

رکٹ - کال لے وار و ے زارہ۔ 3 
سواری پر سوار ہوتا۔ 

رکب - شر سواروں کا وافل- اوش ا 
گھوڑوں کی نراو جو ری سے زیادہ ہو۔ (ام 
دامر کح رکوب ے) 

زک اوه نو او رت 
دی۔(ماضی۔ وار ن مکرغاب) 

رکا = وہ دون سوار ہوئے۔ زاضی۔ نے 
رک رغاب) 

کان وار- صا ( اکم مٌ) (داعد 
راکب ے) 

ر کو = وو سوار ہوے۔ (ہاشی۔ تح زر 
قاب) 

رکز یوک زم آواز. ١ے‏ شتن 


و وه 


رک - بیع کر واے۔ رام ا اص 


راکع ے) 


ری - اس نے تر چایا۔ ال نے پگ 

(افی- وامر یمک رغاب) ۱ 
راخ - نیزے۔ (ائم ) (دامد رمح ے) 
رَمَاد = راک (ائم واص) ری ارمدة ے) 


رمان - ار (ام ) (واعر رمانة ے) 
FS‏ = پا ر اون کر ے اشارہہٴ )ام 
واص) ( رموز ے) 

رَمَضان - روزوں کے مید کا ]م۔ (ام 
۳ 

زیت - نے تر چایا۔ (اشی۔ داص نر 
عاضرا 

رمیم = بوسدہ بزل- (۱ صقفت) 


رواح = غام- شام کا چنا( شنن) 


(واصر راسية ے) 


. رواکد - تھے والیال- (واعر راكدة ے) 


گن - سارا۔ زور تون- (اسم واحد) (ئمع | رح - جان۔ رت جرل نت م ) 


RLS 


٦‏ ا می ہا جے 
چک کر 1 ' 
رد09 سھ ں — SES‏ 
۲ پا 3( 


روح = ایی »ود آرام- رمت۔ (ا مم شتن 
رَؤضّات - بافات۔ ۲۱ م) («اعد روضة 


ج( 

رَوْصة = با ( واص) ( ریاض ے) 
روع ۔ یف۔(م مصرر) 

روم - رو لوگ۔ رام م) 

رودا - قوژی ی لت۔ زگل- م 
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ان - گروی رکھنا۔ ا مصدر) 


رهب = ور ام مر ر) 


رهب - زر وف۔ 
زهان 5 ررولل- زر الرنیا۔ (وامر راهب 


ج( موی "2 
رَهَبَانیّة - ونا چھوڑنا۔ ن کھانا بنا لباں اور 
کا رک رود ایی ریاضت اعلام س مم 3 
کر تصاری کرتے ہیں۔ (ا مصدر) 

رَھٰبَة = ژر رعب۔ (ا مصدر) 

هط ۔ تم۔ بھائی۔ فبیل.- اہی جماعت جن 
کی تراد تن ے نو تک ہو۔ 
۰ب و وم دا 


ہین - گمرو ی کیاگیا۔ “ن مفعول) 
رهینة 5 گروی 7 ہوئی 724 امم واصر۔ 
می مفعول) ۱ 


ر دی @ 


ریء - دکاوا- م مصرر) 

راح ۔ ہوانھیں۔ ۶۱ ْ) (داصد ریح ے) 
ریب - کل- دوک گردشی۔ )0م شنن) 
الزن زر تا رون ل 


عم 2 م 


ریب 
مار - 
ریبه حہ ول و شب رام داصد) (مٌُ ریب 


سے 


رفح - ا 0 اس( ری چا 
رَیْحان = روزی- آرزر۔ خوشبو وار ماس 
متام جس کو رن کت ہیں۔ م داد اح 


ریاحین ج) 

ریش - روان نت کپ ( داص ا 
ریاش ے) 

ربع - ٹلا زشن۔ بلند۔ (ام واصا (مٌ رباع 
ے) 


3 


راع - ے- (ائم ) (داعد ریع ے) 


8ھ 


راض- نے مونث غاعب) 
ژانی - برکار مرو (ام فال- داص ےک 
رنه = پرکار عورت۔ (ام فائل۔ دامر 
موش ) 

زاهدین = بزار ہونے والے۔ (ام زعل- 
ر مگ (واعر زاهد ے) 

اه - کل با والا۔ (امم فاغل- داعد 


۔ ز- @ 


ژاجزات - .اه والاں۔ (اگم مع) (داعد 
زاجرة ج) 

اد ے وشم- زار راو( ازو اد) 

اد - اس نے بڑھایا۔ (ائضی۔ وامر نمکرغاتب) 


رادت - اس نے بڑھای۔ (اشضی۔ واصر موث 


و مر 
اڈ - شون نے بڑھایا۔ (اضی۔ مع مکر 
> 
لن ز- ب چ 


زارغون ح گیتی کرنے راد وم الل. 
جع مر 
زَاغ - وم گراہ ہوا۔ اڑها ہوا۔ (ماتی۔ دامر 
مرکرغاب) 
زاغ و گر ہوئی۔ (اض- وار موف 


با روزغ کے اس فرشت- پارے جر 
عذاب بر تین ہیں۔ (۱ مع) (داعد زبينة ج) 
ید - ال (ام داصم) (تح ازباد ے) 

روح کتاں۔ ورن- ام مع) (داعد زبور 


ے( 
e‏ 


عاب) 
زاغو - وہ پھر گے۔ زااشی۔ جع زک غاتب) 
(مابژالث = ہم یشم ری۔ (ای۔ دامر 


زیر - ام لاب بو حخرت داد نت ي 


ازل ہہوئی۔ م عم) 


موك ناب 


ر ی 


زجاجه 


RB 


رالا - رونوں (زین و آعان) زل ہوۓ۔ - یش (کم) 


#رکنا- اناا مصدر) 
خر - [ھٹرک۔ ژد ام تن) 


@ رس @ 


زخزح د وم کیا يا کید را 
ول وایر ابا 

رخف - لال- ہوا نش (اسم مصرر) 
رخف - سوہ آرائش. ی چڑ کی ظاہری 
a‏ تك 


زد و زاره رے۔ (۱ام۔ وار 5 
نارشم - م نے بڑھای۔ (اش۔ ی لم) 


زَرَابىٌ گج پا گے۔ رہ هام مج وایر 


کی 


زربی ے) 

زژاع - 5 ونے دالے۔ (م مع) (واعد 
زار ب 
ززتم 7 نے را 
رای- بجع نکر عاضر 
با. ل ٢‏ گمون والا (ائم ج“ واعر 


کا تم نے طاقات گی۔ 


زرق - 
ازرق ے) 


ززع - گھق۔ (ام داص) رم زروع ے) 


زغم - ئمان۔ رم شتن 
زم اس نے رعوی کید مان کیا۔ (ا 


واعد ب زراب ) 

مت - و نے گان کید (اضی- داعد نکر 
ما 

رغْمثم - تم نے کان کید (راضی۔ ج زر 
ما 


زعیم = ضالن- گان نے والا۔ زمے رار۔ 
0ه فاعل- وار زگ 


@ ز- ف 6 


ژفیر - گر کی کل آداز. باریک آواززام ۰ 
مہ 


کا 


@ ز- ق 48 


20 ۔ روزخیوں کا کھاتا(تھوہر)۔ ۱ شنن) 
® زک € 
رک ¬ 8 ا ہوا۔ وو سخُورا۔ (ماتی۔ وامر 

زکرغاک) 


کوک ا ل ی ت 
پالیسوال حصہ ریا جو کہ فرش ہے۔ (۱ صدر) 


BLS 


راضی- وامر مک رخاب) 
رکا ہم ایک قب رک - سم م) 


ای -2 پک کید اف سور 


وت ال مرو 0( صفت مس - 


ان 
کیا E‏ اکیژه عورت۔ (صفت مٹبہ) 


@ ر-ل 48 


رازم - تح بین رے۔ جاضی۔ جع زر 
7 

زلرال <. با زارلہ ہزات رتا رم سرن 
لت .وہ بای گی۔ باش ول دام 
7 عاب) 

لرل = زر بھوخچال۔ رم دام 

زا دہ اے گے۔ راش بل ت زر 


عاب) 

زلف - رات اتال کط“ (1م داعد) (مٌُ 
- 

ژلفی د رو مرتم- ا لوت 

فة - نزدیک۔ اول رات میں ایب عم 


(ام واور) رم زلف سح 
لق ۳ یل میدان۔ صاف میران۔ 
زلم تچ .رل مانم 


ہے گرو گروو- لاحم ) (واصد زمرة 
ج( 


زمهریر = مردی: شک 


زنا = برکاری- (۱ ۶ صرر) 

نجل = سوه (اسم چام" 

زا - تم نولو (اھر۔ جع ےکر عاض) 

= زا سے برنام۔ 7ر مزاوں۔ ا شتن 


نز مر نون 
وج = اند یری- جوڑا۔ ام داص( 


ازواج ے) 
زوجان - رو جوڑے۔ (اسم نے۔ عالت 
رثق- داعد زوج 2 ازواج ے) 


7 ۶ 


یف - وو عل ی موی ی ڑا 
مول- وایر موت اب 


روج - تم نے لیا (اضی۔ تج شلم) 
زوجَین - میں بوی۔ ا تئے۔ ات 


سی و 2ی- داعم زوج ازواج ج) 
ور - بجھوٹ۔ (ا مم شتن 


تا 


7 120 1-ہتت,00ە/, 


زهرة = روی۔ 3 ام وامر۔ 4 زھر 
ج 
رهق - وہ اچز »و زاشی۔ واد ن مکرغاتب) 
رهق حم مت اه والا- اچ ہونے والا- 


و ز-ی 68 
یت - زیون کا ئل رام دامد- تح 
زيوت ے) 
نزن دجو (ایک موم دار ورشت کا 2 
سج) (ام مٌع) (داهر زيتونة ے) 
زَیُِونَة - زیون کا ررشت۔ (ام داص) ام 


زیتون ے) 


« س- 65 


س - تیب جلدی۔ (رف ستفال سب 


کے سبیضربٹ مضارع کی علاہت ے) 


سا 5 اس ے بر ۳ (باصی- واجر 


رسول ارم میم کے تیک نم سے 
جو رت مار ی عم لام مم 
5- ها ین ھی۔ (ام عصدر) 

ربلا - م نے پر کید (اض۔ تع لم 


زبّد - 


زین = اس نے سوارد (اتی۔ دامر 
رک رخاب) 

ین ح وو سنوارا گیا وم آراستر کیا گیا۔ (ماشی 
جھول۔ داعم نرکرناب) 

رتا ۔ م نے زیت وی۔ (اضی۔ تع کلم 
کت بد جن وت ےےل ا 
وامر موت غاب) 

زيت د با مكار اسم تن 

زوا ہ انضوں نے سنوارا۔ (اع- ع کر 
ئا 


یوم الم عر کا رن۔ تشن ٢ا‏ رن 


مکرخاب) 
سَائبة - ال ایت می او کر بتون 
کے تام سے منت کرکے آزار کرتے اور یور 


وی اور اش نےکھا ہے کہ جب او می دل 
ہے ماد بل ب اس کو چھوڑ ریے۔ ال 


وآ تو 


سوار تہ »و اور ال کا رورم" کہ با مان نہ 
پیے اور جب لی اس کا گوشت سب مد 
عورعی کھائے۔(ػخ سوائب) 

سَاعء ت ۔ بس نے با گیا۔ (ماتضی۔ وامر 
مورک اب) 

سائحات ح روزه رگن والیاں۔ہ ر 
کف والیاں۔ (احم ناعل- جع مومش) 
سایْحون روزه رکش وان ارت 
کرنے وا (اعم فائل۔ جع نکر مامت رفق) 


ہے دا وش زالقہ۔ (ام 
ج تب اش والا- (۱م ناعل- 
پا نے والا۔ ما گے والا- ام عل- 


سایلین )کے والے. (ائم ۴ٌخ) (وامد 
سائل ے۔ بعالت ”ی بری) 

سابخات ره والیال- کشتاں۔ ذرہےۓ۔ 
اروان- (داعر سابحة ے۔ مجع مو سالم) 
سابغات - کٹارہ۔ کشارہ زرین-فرارخ- ورا 
و (۱ ) (داصد سابخه ے۔ مغ موز 
سم 

سایق - اس ہوے والا۔ (ام فائل۔ دامر 


ی 


گر 


سابقات - گے بد والیاں۔ (ام زاعل- 


شع مونرت) 

سَاِقُوا - تم روڑو۔ (امر مخ زر عاضر) 
ساجد = چره کرے والا۔ (ام خائل۔ وام 
زک 

سَاجڈُؤنَ - چره + وائے۔ م اعل- 
یع مر 

سَاحَة تس گر کے اندر کا کین۔ آن۔ 0 
وامر) ( ساح و سوح و ساحات ے) 
ساجر - ارو گر- (ام واص) (م ساحرون _ 
جا 

ساجران - رو ارو گر۔ لاحم تہ کی رق 
مالست) (ایر ساحر اور ساحرون ے) 


ساحزون = او وگر۔ )ام ع بات رلق. 
داجر ساحر ے 


شاحل رر ارہ ام واص) (ئ 
سواحل ے) 
ساحرین ۔ بے وانے۔ نال اڑانے واسل. 
(م اگ بعالت ی و ری تع بذک 
شادات = ررار۔ (ائم مٌع) (واعر سید ) 
سادس - چا (ام عررا 

سار = اس نے یر گی۔ وہ طا- زماتی۔ وامر 
مکرخاب) ۱ 

سارب - لین ٹس پر والا۔ ظاہہر موف 


هد 


دالا۔ (۱ > فاطی- داهد گرا 

سارغوا = م روڑو۔ (ام۔ مخ نکر ماضر) 
شارق = چا والا- چور- (ائم فائل۔ داصد 
7 

سَارقة = 4 وال. (ام ناخئل۔ داعد 
مرن 

سار ون ۲ اسف وال( فال محالت 
رنق. مج نکر 

سَاعَةً - وی روز ثیامت۔ (ائم مصدر) 
ساف - یج ربے دالا نھرےۓ والا- (ا کم 
فائل۔ داعر گرا 

سَافلی - سی رب دائے۔ ام ای شی 
رل ی جری مست) ۱ 

سق - پژل- تی («م دام 2 سوق 
کت ۱ 
ساقظ - گرنے والا۔ م فال- واعد زگ 
سافی رو بنڑلیاں۔ (اصصل یں ساقین تھا۔ 
”ن“ اضات کی وج سے گر گید اسم تفن - 
بعالت شی و ری- وامر ساق اور ت سوق 


بت) 


سَاکنْ = رت وال (ام فاعل- واعد ےک 
سال ۔ اس نے با اٹا۔ ناش دامد 
رکرخاب) 

سبل ت وم عم گیا رای تمول- اهر 


مر عام) 

سَآلتُ میں نے ود میں نے سوال کیا۔ 
اضی۔ راعرلم) 

سالك = اس نے با ال نے سال 
کیا۔(رائشی۔ وار موت نایم . _ 

شیلٹ - وہ ی کی۔ وہ سول کی گی۔ 
(اض تمول- واصد موق ءاب) 

مالغ - 2 نے پچد تم نے سول کید 
(اضی- جع نکر عاضم) 

الما = م نے مد م سول کید 
(ای- بی ےکر عاضر) 

سامُون - تراست۔ چ- مل- رم زک 
ام بعالت رنق- وار سالم ے) 

سا ۔ انمون نے سوال کیا۔ (باضی- مع ےکر 


۰ 


عاب) 

سبلا َ‫ وہ سوال کے گئئے۔ (اضی بمول- مع 
گر غاک) 

سَامدون کل دانے۔ (ام زائل۔ ج 
مر داصر سّامد ) 

سَامڑ - لا ناف والا- افا گو ۹ 
اعل- واج را 7 

سامری - بی ارال سے ایک ار کا ام 


ج یا مان میں ایک گم تھا اس کا تمہ قرآن 
و ۱ لے ۱ ۳ 

شال - 
شاوی - ال نے بابر کید پاٹ دا۔ (ماشی۔ 
وامر گناب 

ساهرة - سان۔ بار زین۔ امت یی 
زین دوزغ۔ م شنن 


ساهم 7 
نمرکرخاب) 


سان - بے خر («م فعل- ا 


هسب 68 


کا لن ا ایج سک 
اپ کانام۔ (اسم کم 

شبات - آرام- راحت۔ (اعم شن 
کت ری- حیلہ۔ زرلج- (ائم داعد) ( 
اسباب ے) 

O‏ پت کا دن- (اکم) 

سبح - 73 (! ۸ مصدر) 

سبح - اس نے تچ ی۔ ۳ 
کرطاب) 

سخ - و گی جک (امر۔ داعد نکر عاضر) 
انب اک- مقری طض 
سیخ - انموں نے ع کی٠‏ (اف. تح 


بست سوال کمرتے والا- (ام مالض) 


ا شرع والا- ایب واا" 


مکزا ۔ م تی ج کرد (ام بجع زکر عاض 
سَبْع - در تره- 2 داد) ( شوت ۱ 


سباغ ے) 

سَبْع - مرارس- (آعان) ( امم عرد) 
ون مات (7) ( اکم عرد) 

سَبْعُوْنَ = (70) (۱ یرو۔ عالت رثق) 


مق نے وو ا اه 27 وم کیا 
(اتی۔ دامر رکرخاب) 


سبق - ووژه آگے بڑھنا۔ (م حصرر) 
سق ےن "و ET‏ بدگی- و و ھی 


(ماصی۔ واصر موث عاب) 


سب = وم 2 وے۔ بای۔ 2 7 
عاب) 


راے۔ (ائم ) (واعر سبیل ے) 
راو“ 2 واعد) پک سبل ج( 


وس ت 


۳ 


040-0 «- 2۱ واصد) ( (رّ استار و ستور 
جا 


تن مائ م برد ععیات می ر 


(اعکی- واد ممکرناب) 
سحد = ال نے کره یا رای وامر 
نکرغاب) 

سج د ره رف دائے۔ ام فعل- جح 
۱ لا (وامر ساجد ے) 


سدوا - اون نے چره کید (اصی۔ تع 


سحابه > برل- 2 وامد) 0 سحاب 


سار - بڑا جار وگر۔ (ائم مالش) 


شحت = رثوت- مام۔ ام واص) رم 


اسحات کے( 
نکر خاتب) سح - ری کا وقت۔ (ا داصد) رم 
جرت = وہ موی گئی۔ رای #مول- واصر اسحار ے) 


. موث غاب 

سجل ہس لات فوبار- رج وش وش 
کاتام۔ (۱ 7 داصد) (ئٌُ سجلات ے) ۱ 
سجن - قر غاد- (ائم واص) (م اسجان 
ا 


سخر - ارو 0 واص) زگ اسحار ے) 
سخران - رو چارو گر (کافروں نے حضرت 
موی ۳ ارون سیم کو کھا) )1م تفت - بیالت 
رثق- ت ساحرون ےا 

سَخرة - سب ارو گر- (ام منع) (واصر 
3 

سَحرّو - امون نے جار و کیا۔ رانی- تع زر 


شجود = رہ کر م ) (دامر سجده 


1 ڑل - کر ود پر سم شتن 

' سین - روزخوں کی رو کا قر غاد جر 
بت تک اور تاریک سے خیطائوں اور گزگاروں 
: کا امال تام وه کت پر جو زین کے ماو 


لیے میں سے ہیں اس کا کات ہے۔ م 


سشحق = روری- لعنت. (امم مصرر) 
سَحیق - مت رور۔ «ع شتن) 


ر سح ۰8 


E‏ اشن رت ار 


اڑایا۔ (ای- واحر نمکرغاب) 


سکُر۔ اس نے فراندار کید (انی- دامر 
نرکرخاب) 

سنا ۔ ہم نے مرا کید زاضی۔ جع 
و 

شخروا - وہ گی سے ے۔ وہ نراقی اڈڑاے 
ئے۔ راض بمول- مع کر غاب) 

مسخری - "و زراق- رم شتن 
شخری - سے ارت مزرور۔ ہے گار- 
فرائردار۔ «عم شتن 

سخط - نم مزاب م شتن 
سَخظ - وه اراش بوا- (مای۔ وایر 


مک رخاب) 


۶1 
سدوة = بر ورضت۔ (ام وایر) (۳2 سدر 


ل 9 
سدرة المنتهی - وی ین م- 


( رکب اضال) حعرت جر نی کا مقام وال 
تک وق کا کل چا ے۔ 


تفن - واعر سد ج( 


سر = پا بوا- بید۔ لوشیره راز- (ا واص) 
(م اسرار ے) 

سوه - نف زسم تن 

سزائڑ یی بر (۱ ۶ ٴئٌ) (داعر سر ے) 
سراب = وهوک- ریکستان کا ده مران مماں 


ریت کا ٹل رور سے ال بہتا ہوا نظر ۲7 ے۔ 


م ختن) 


سراپیل - کرت لیش- (م م) (داعد 0 


سربال ے) 

سر اج - هل آفلب- ام داصدا رت 
سرج ےا ۱ 
وراج ات مد ول گر اتی 
مضیرر) 

سایق رت نم م اسا ت 
سرادقات ے) 

سراح = روڑنے والے۔ (ائم مئ) (داحد 
سریع چا 


6۶ 2 ہا 
سرب ۔ سرک (ام واص) (ئ اسراب 


(L202 


م رخصت کر رو۔ تم چھوڑ رو۔ 
ام نع نکر مار 

سود - زرہ بنا۔ ( کم مصرر) 

شور - کت. 0 ) (وا۔ سریر ج) 
وق - او اد وت چیدی ک. 
(ہائصی۔ داعر نگرتاب) 

سرهد ۔ بی دا (۱م) 

سرؤر = وش ہوتا۔ (۱ مصرر) 

سری - پل کا چش- (ام واص) (ت اسرية 
و سریان ج( 

سیر - گنت «م داصا ات سرر ج) 
سرنع = جلدگ۔ ( ام داعد) ( سرعان 


شعڈو۔ہ وہ یل بت کے گے۔ زاضی 
جھول۔ بجع نکر غاب) 

سُر - روائل. بوڑعد اک کی پھیٹ۔ جان۔ 
(۱ ۶ ) (داصر سعیر ے) 

مه مالک ی 
(ماصی بمول- وار مونث عَامب) 

سَعَوّا = انوں نے کوش کی۔ (اض. جع 
زک فاب) 

سی - و (۱ ۶ مصرر) 

سَعیُد - تیک يت (ام داصد) رم سعداء 


کڪ( 


سعیّر - روزۓ۔ طلانے دال- (ائم واص) (ع 
مر ےا 


س ف 
سَفاهة - يوو ام مصرر) 
سَفوَة < کت واد- 0 ۳2) (وامر سافر 
جا 
سفلٰی -۔ مت بي (صفت شا رم 
تفضیل- وایر مورش) 
سَفه - ا۔م شتن 
سَفه = اس نے بے وتوف بلا- ال نے 
اران بنایا۔ (مانشی۔ داعر نک رناب) 
سفهاء - اتق۔ ٹران۔ م - واصر 


7 


س طا 


سَعی - بس نے کوش گی۔ (اش- دامر 
نرگرناتب) 

سک - فرائی۔ وسعت۔ (احم مصدر) (ای کی 
ات کک ا و وه 
آل( 


سَفَینة - س (ام واصر۔ ع سفن و 
سفان ے) 
27 ف ادان۔ (ا مم واص) (مخ 
سفھاء ے) 


@س- ق 


۳ - مس نے ول پیا۔ (ای۔- دامر 
رک رغاب) 

فان 9 0 پلا“ (۱ ۶ مصرر) 

نرہ وشغ کے اک مق کم لم 


مکان) 
مقظ - وہ ڈالا گیا وہ گر یا ید راض ممول۔ 
داحد نگرفاتب) 

سَقَظزا تس وہ گر (ہاشی۔ بجع مکر غاب) 

سَقف - چست- (ام وامر۔ مخ سقف ے) 
السَفّف الْمَزقُوْع - آسان۔ (مرٗب اضا) 
سقف - گیشں۔ (مم 8) (وامر سقف 


راض. ع نم 


شفها - پان ےکا بری: مت 


سقاه ج( 


سک 


سکاری - ش یا شراب ین والا۔ مست- 
(ائم ت داعر ساکر ے) 

سکت ۔ وہ نا چپ »راد زائی۔ دام 
کرغاب) 

سگر - مرک نش ی چ یرم شن 
سکرة = بے موی ام اص (تح 
سکرات ے) 

و ا ده موش کی گئی۔ راض 
ھول۔ واصد مورف عاک) 

سکن = راحت۔ رمت. (اگم ن 
سکن - لس نے آرام کید (اش. وامر 
رکرخاب) ۱ 

ہے × ۔ را رج وس (مضاررع- 
شی کر عاض 

کین - پھری۔ چاقہ م دسا لت 
سکاکین ے) 

کھت لین آرام- (۱ ۶ مصرر) 


ERS 


2 


سل - و اھ ۔ (ام۔ واور زک حاط 
0 = غلاصہ۔ (ام شن 

تلاییل - زر( ت اب دسا 
سلم ‏ سلامتی۔ عاد اش تال کلام 
سَلسبثل - جت کے ایک چش ام ے۔ 
(ام واص) (ئٌُ سلاسب و سلاسیب ے) 
فلس = زگ م واصر) (2 سلاسل 
چا 

ات اس نے تین کی بض کیا زاضی۔ 
واعر مھ/غاب) 

مُلطان - فلیر- ویل۔ عم( واعد) (ئمٌ 
سلاطیّن ے) 

سلطانیه = پارٹماتی۔ (اکم) 

لے ل ا 027 (۱ ۶ صرر) 
رمع اسلاف و سلاف ے) 

سلف = وہ آگے مود (زاائشی۔ واعد نمکرغاب) 
سلقذا - اس نے تلا زکید راض. نع 
زر غاتب) 

سَلكَ - وہ چاه لے آیا۔ راض کید زا 
داحر ن راب 

ملک ۔ مم نے راق کی۔ راض- جع م) 


یلم 2 (| ۶ مصرر) 
اس نے گرون رکی۔ (ہاضی۔ واعد 


مکرغاب) 


اب 
2 َ‫ 
a=‏ 


رکرغاتب) 


ای نے اه رکی۔ زاتی۔ وامر 


لم - بیڑی۔ (احم داصد) (ئ سلالیم 
|( 


۶ ۳ 
ده 


کیا۔ (اضی۔ جع بذک 
مار 

سَلْمُا - مم ملام کرو۔ (امر۔ ع رگم عاضر) 
سلوی - چا « پل کے کناب رق 
ے۔( امم داعد) 

لیم ۔ بے گیب۔ خررست۔ (۱ واصر) 
( سلمی ے) 

ا TT‏ 
ے ان کے نے جن اور ہوا اور تام یں 


تحت 


یں 
ت = مورارغ- سوئی۔ (ا مم واص) (یْ سمام 
وسمرم ے) 

ك( 
اا 2 وامد) (ئٌُ سموات 


ماعن سح خوب کے وال صاول- ام 


راتا 


اع- جع نکر 
سمان 9 و 0 ( (وامر سمین 
جا 


ہے 


سموات - آان- 720 


ت) 


¢ 


سَمُع - کان 


( 


¢ 


سَمه - ای نے نا (اصی۔ وار برکرماپ) 


(E‏ (واحد سماء 


سا رام واصر) (مٌ اسماع 


معب - اس نے ا- (اشی۔ واصر موش 


سَمعتْم - مم نے اد (اضی۔ نز عاضر) 
سواہ م نے اه (ائضشی۔ مجع زر 
ار 

07 لس راض- مع سے 
سمکزا ہ اون نے نا (اضی۔ مع نکر 
نب 

سک - بلندی۔ اوناگی۔ ( صد 
سفن - گی (ام مدر) 

سوا م ام رکھو۔ (ام ع مرکر ماضر) 
لم گرم ہوا۔ (N‏ واصر) (مٌُ سمائم 


مرکرغاب) 
رر و اع وت 


د ان نے نام رکال (ای۔ وامر۔ 


ہ و مم ڑا 


سَمَیْحمڑا 
م۶ عاضر) 
,70 
سمین - موا بھنا ہوا گوشت- (اعم ) 
(داعر سمان ے) 


و کات 


سین = رات۔ (ائم واصر) (ئخٌ اسنان ے) 
سنا - روشنی۔ کل کی کوئر۔ زم شن 
متا 2-7 پلیل- (ائم مع) (داعد 
سنبلة ج) 


۳ 3 ل 
۰ ۱ 


= م نے ام رک یا (اصی۔ ت 


إل خوشہ۔ (احم مع) (داعر سنبلة 


72 
٠1 


سبل - ال کہ رع سنبلات ے) 
ستة ۔ ار م- (اعم صفت) 


سَنَة - ہہیں۔ عال۔ (ام داصد) ( سنون 


تی بجاریک ری راد باریک 


جب 


۲ ے 
سنن -ح طت یں ۳ ) (دامر سنة 


277 


س-ن »سو 


سین = میں کے بس- قط رام ت 


(داعر سنة ے) 


@ س-و 6 


سُوء م ارا“ 
سوّء - برائی- یب 1م اعت 


مرها ا نے برابر کیا ای و ا 


واعر نمکرغاب) 

سوا = راست- موار۔ زم شتن " 

سواء = رايم کال (ائم با 

سء - بحت پری- (اعم مکان) 

سو و - شرگا-لاش۔ ام واصا رم 
7 

شواع - ب ور ہو 

امت کورت کی صورت بنا کر پیت نله 


7 
1 


بل 
بل - چ ا (۱ 7 واصر) (ئٌ اسئلة 
ے 
سُؤد = کاس ۔ ساہ۔ (ام مع) (واصر اسود 
جا 
سور“ ررآن کی سورش(۱ ۳2) (واعر 
. سورة چا 
2 = ولوار- شر او ام راص) (مُ سوار 
و سیران ے) 


a +9‏ 
ED 6.‏ سر » س-ف س ٣ی EN‏ 
e‏ محر اد 


سُورَہ - ترآن کا گڑا۔ (ام واص) رم سور 
ج( 

سوط = ژد مزاب- ام راص) رم 
اسواط و سیاط ے) 

سَوف - تریب . (ے وف مفارغ کو 
"تفیل کر) ے) علاصت مضارع۔ 

سوق - بزا- پژلال- ام ) (دامد 
ساق ے) 

سول = ال نے فرب وا ال نے بات 
اا وام قاب 

ولت = اس نے فرب وا- سنوارا۔ بای 
(ماضی۔ وامر مونث عامب) 

موت = یں نے باب کید ورست بتیا۔ 


بای وام ر م) 


وس هي 


ھل - زم- آسان۔ زین آسلن- (اسم نع 
(واعر سهل ے) 


و س-ی > 


سی ء بهم - وہ ال ہوا ان کے آنے 
سے (ماضی #ول- رار رک رغاب) 
سی - بری- (ا کم داصر) (تح سیئات ج) 


ا 
سات = برائیاں۔ (احم م) (واصر سیئة 


تا 


۷ وامر مومت عَاسب) 
3 - وق 

- مم چو م چو (احر جع کر 
0 
سيد = مروار- چوا لک داعد) (مْ اسیاد 


و سادة ے) 
- چلنا بپچھرنا۔ (۱ مصدر) 
سِيْرَة - عارت.- صلت. مغ سیر ت) 
دہ چلائی گئی۔ راض بول- داعد 


لھ ام 


یت - 


ش- 65۱ 


شاء - ال نے اب (ہاضی۔ واعر نگرفاشب) 


شنت - نے چا (اصی- دامر ھکر عاض) 
زاضی۔ تن 


- ۸ نے اد (اضی- مخ زک ماضر) 
لا - م نے »+ زاضی۔ تع سم 
_ شاخصة - اور 1 وانے۔ (ام فائل۔ 


کی | سیڑؤا = م رو (ام جع نک ماضر) 

سیق - وه چا گید (اضی مول۔ و 
نک رخاب) 

سیل = بباو- آلاپ- (ام صمر) 

سِیْمَا - ان چ ام تن 

سینا ۔ لک شام کے پاڑ کا نام ے۔ جماں 
رت موی نب مناجات اور اش تھا ہے 


تس 


اش کرت ے۔ اس مکان) 
ای ,9 
یی- ام مکان) 


شاریون - پخ دائے۔ (ام فاعل- جع زک 
شارک - و شک ہو۔ (ام۔ وامر نز عاضر) 


شاطی ۔ ارہ ام فعل- دام زک 
شاعر  -‏ شم بے دالا۔ (امم واص) رم 
شعراء ے) 

شافعفن - سخارش کرنے وا عم عل- 
شَاقزا = انمون نے تلفت گی۔ رای تح 


KER 


گر 
شاکزژن - شر کرنے وائے۔ ہم نائل۔ 
i‏ 

شاکلة - عارت۔ طریقہ. ام راص) رت 
شواکل ے) 

شامخات - بلنر ہونے والیاں۔ ام ) 


غر کرے والا- 2 فائل۔ وامر 


(دامر شامخة ے۔ مخ موث 

شأن 8 کام۔ عال- 9 وامر) (مٌُ شوون 
8 ۱ 

شایق ۔ رگید ی ام سفت ام 
ناط) 

شَاوژ - تر شورہ کر۔ (امر اع زک عاض 


شاهد ہ گواو۔ عاضر ہونے والا۔ (ائم ذائل۔ 


شهود ج) 
شاهدون - گواہ۔ (ام ) (داعر شاهد 


شتاء = دی ے دن- ( > زمان) 


- اہ (ائم ) (واصر شیت ے) 


راس 


۱ شجر ورشت۔ 1م واعدر) 0 اشجار 


ےا 

سجر - س نے مرا کید زا ہوا۔ 
اخلاف ہوا۔ (اضی- وامر نمگرناب- جل شجر 
کے بجر ین ہو۔) 

شحرة = ایک ورخت- رام داعد) رم 


و ۷۸ 


شخ - دی ی وم سیر 
شُحزم - چھیاں۔ ۷ ) (دامر شحم 


شدا۵ = زروسے۔ مفبوط۔ (اگم م۴ع) (داصد 
شدید ے) 

شدذتّا - نم نے مضو کید (اشی۔ تح 
سدوا 2 مضو کرو۔ (امر تح زکر عاضر) 
شدید - خت- زور آور۔ 


شرغزا = انموں نے مقر کیا (اشی۔ مجع 
زک نقاب) 

شرق - شر کی طرف۔ مم ضوب) 
شرقية - آفاب که کی طرف- (ام- رف 
مکان) 

شزک = ماد مرالت رار۔ اش تال کے 
سوا دوس کو بھی بجا (ام واصد) (مع 


کے برائی- (ام داص) ( شرور ے) 
شراب = بن پخ کی چ (ائم داص) رت 


شزب - پل کا هم (ام مصررا 
شرب - اس نے ہا۔ (راصی۔ وام تراشب 


شربُوا - اون نے پا۔ (اض- مخ کر | اشراک ے) 

تب .. | شرگاء - مائھی۔ (ام ے) (داعم شریک 
شرح - ہس نے کھولا۔ ظاہ رگید (زاشی- داعد | ی 

مکرغاب) وا ہ انموں نے بی (ای۔ جح وکر 
سرد = و مزا وت لو گا دے۔ (م داص | ی ۱ 
گر عاضر) شریْعة - رین کی راہ۔ «م داصا رم 
شرذمة = اکت تھوڑے سے آوی۔ وال شرائع ے) 


اور ہے کس لوگوں کی جماعت۔ م داصد- ‏ 
شراذم ےا ۱ 
شرع - پل بر طابر ہونے وا (ائم نعل- 
شع مر 

شُرر - چتگاریاں۔ (داعم شررةا 
شرع - اس نے راہ ژال- اس نے مقر رکیا۔ 
(ہاشی۔ واصر نمکرغاب) 
2 - غداکی راو طابر سم طنن) 
شزعة 5 شرلیجت۔ وستور دین۔ (۶۱ داعد) 
ع شزعٌ و مزع و شراغ ج) 


شریک - مای- (امم راص) (ت شرکاء 


جا 


شظاً - چ فوش- کوہل۔ (ام دام تع 
) و شه ے) 

شُظر - طرف۔ ست. (امم واص) (ع اشطر 
و شطور ے) 

شظط ۔ بھوٹ۔ گرای- تن سے رور ہو 
(ام مصرر) 


REI 


شعائر - تال جج کی٠‏ عباشں۔ (ام ) 
(وامر شعیره ے) 

شُعب ۔ شائیں۔ (ام م) (داعد شعبة 
ے 

شعر - کلام موزوں۔ شور رکھنا۔ تشون کرع۔ 
1م واصر) ( ب اشعار ے) 

شُکراء - شع کن واسله- (ام مع) (واحد 
شاعر ے) 

شغزی - ایک مت بڑا اره ے۔ جس کو 
عرب جابلیت میں ہے ے۔ ()م) مل در 
جاکر غروب و] ے۔ 

شغوّب - 
شیب - کنر کا ام جر فرت موی م 
کے سر ے۔ 


شَعّف - ہس نے زیفت کید (اش- واحد 
نرکرناب) 
شغل = کم بے روائی- معرویت۔ (ام 
واعد) ( اشغال و شغول ج) 

شلتْ - اس نے نول کید ناش- داح 


موم اب) 


قومیں۔ (ام ح) (وامد کے 


۳ ہج Dê‏ 7 
کک o‏ ۳ هم 
E e‏ 9 اھ 
1 ار 3 

ہے ہۓے ہے 


شقا - کارہ۔ تھوڑا سا با یناه (ام داعد) 
رل اشفاء ے) 

شفاء = تر رکی- آرام- (۱ مصرر) 
شَفَاعَةً تس سفارن- (ائم مصدر) 

شَفَة = لب۔ (ام واص) رم شفاة" 
شفهات ے) 

: - رو ہونٹ۔ (احم تنیر) (وامر شفة 
اور تح شفاة ے۔ بعالت ی و جری) 

شفع = بجوڑا۔ (ائم واص) (مٌ اشفاع و 
شفاغ ے) ۱ 
شُفَعَاءِ - سناش کرنے ہادئے۔ ام ت 
او سی یت 

شفقی - کار آعان کی سرنی- (احم زان) 
شیع - نفار کرنے والا- (اعم فال- اعد 
زک 


شق - تی. خت. مم شتن 


شق - بشا۔ (ام مصرر) 


گ4 


+ 
07 شم درگ وک 0 مصیرر) 
شک ۔ جن بنا تحرف رن ام مصرر) 

شکر = اس نے تحرف ک۔ (ائضی۔ دامد 


ا خکناب) 
کرم - 2 نے تھریفکی۔ راض۔ جع زکر 
ما 


شک = اتر صورت۔ (ام داصر) (مٌُ 
اشکال ے) 


شکور - شر گزار برد من اند وم 


مصرر) 
نکر = ٹن مان والا۔ رر دان- (اکم 
ماخ - وامد 7 


دق ےم 68 


شمائل - بای طرف وال کتش. ہم ت 


(وامر شمال ے) 


شتان - دشنی۔ بر (م سرا 


@ سرچ 
یک ل لوان کی اسم مع (واجر 


شواة ے) : 
شواظ ۔ ری میں رعواں نہ ہو۔ ( ام 


شوب س طاوٹ۔ 2 صرر) 


۶ 
۱۶ ۶ 


ری کے مشورو- ۳۱ مصرر) 

شُوْكَة 4000+ کانا۔ مار (ام داعد) ( 
اشواک ے) 

ذات الشُوکة ِ 13 وج۔ #تمیار وا ی لورح- 
(مرکب اضا) 


ساب ےی شیا روش تاره- (ائم داعد) 
رٹ شھب ے) 

شهب - و وب تارے۔ و ت 
(وامر شهاب ے) 

شهادة نہ گوای- (اکم داعد) ( ع شهادات" 


شهادّات - گابیل. 
شهادة ے) 

شهد - لس 4 رای ری- مه عاضر رز 
وش واور راشب 

شهذاء - گوام۔ (۱ ۶ 2]) (دامد شھید ے) 
شهدئم = م نے گوای دی- (اضی۔ بجع نکر 
عاضص 

سهذنا - »گوس ری. روض.تع کلم 
شهدا - مون نے گوای دی- (ای۔ جع 
زر تب 

شس = مید۔ ( ام داصد) رم شھور ے) 


شَهَرَیْن - رو لے۔ وم تی (وامر شهر 
شہور ے۔ عالت ی بری) 


ق = خائٹی۔ چاہنا۔ اکم مصرر) 2 
شُھُوّات = خوائتیں۔ (ائم ) (وامر شهوة 
هد - گرا ماشرین ا۔م )دم 
شاهد ے) 

شُھُزر - میے. (ام ) (وامر شهر ے) 
شهید - گوای رٌۓ والا۔ ماضر. ( امم داعد) 
دی 

شهیدین رو گواو۔ (ام ) ای 


7 گر ناد گر ن 


شھید تع شهداء سے۔ یالت حى 2ک( 


آواز- (۱ ۶ مصرر) 


شین = چ( داص) (م اشیاء ے) 
شیاطین - سر.- ؛فران۔ ری م ع) 
(داعر شیطان ے) 

شیب - برع سنیر بل عم شنن) 
تا = سیر پلول والا ہونا۔ (۱ مصرر) 


شية - راغ رما وم شتن) 


شیم = بڑھا۔ بوڑھا۔ (۱ واص) (ئ شیوخ 
جا 
دیما ان - شطان- (ام داعد) (م شیاطین 
بت 


شیع ۔آرے۔ مرگر- بردکار (امم ) (وامر 


شیعة ے) 

شیعة ۳ و رت گروو. )ام داصر) (مٌُ 
شیع و یک ا 

سيخ بڑھھ۔ واھ (ام تنا ادامر 


و ص- | 


ص ۔ روف مقطعات سے سے 
صائِم = روژه وار- 0 وامر) ز صائمین 


صاحتٍ = ربی۔ یار۔ روست۔ 1م ناعل- 
داحر 7 
صاحب الْحُوّت َ‫ مل والا- سن خضرت 


7 ۱ پاش ین کو پل پل کل کل دن کے بجر 
انات = روزم رن والیال- 1م اگل - زتره 1 ( رکب اضال) ۱ 
جع مونث) صاجب - کات ره (ام۔ داعر مر عاضر) 


1 
صَاجِبة - 0 دسا مج 
صاحبات ے) 
2 1 
۷9ہ ہہ ۳ 


ضَابون - سارہ جے دا ایک رین 
سے دوس رین کی طرف رف واسل- کغار 
کی اک قوم جو اپنے زم می ا آپ کو 
حضرت ایرام نیم کی لع مھت ہے۔ (Ê N‏ 
(داعر صابیٰ ہے۔ جات رگی۔ ضا خی 
اور ی عاات) 

ضایر ۔ہ مر کف وللا- (ام نائل۔ داص 
گر 

ضَایوَة ۔ م رکرنے وال- (ائم فاعل- داعد 


(ام شنے) (واعر صاحب ے) 

صاخة ےس آواز- صور پچ و گناد کت آواز جو 
برا کررے۔ (اعم شقن 

صادق - چا (احم فاگل۔ دامد نکر) 
صادقات = بی عورشیں۔ امم اعل- جح 


موئرت) مونرت) 
صابڑؤا - م آیں می مر کرد مر مج | صضادقؤن - جے۔ م نافل- مخ نکر (داعد 
زک عاضم) صادق ے) 7 


صابرون زر نے داد (ام فائل۔ م2 | صارمین - وه اد ام ناک ت 


REA 


نعل) 

صَاغرون - ار ہوئے والے۔ وم فائل۔ 
جع نر 

صَاقات - صف باند حے «الیال- (۱م فاعل۔ 
مع مونث) 

صافتات - گرت 4 ون بل 
ہوئے والے۔ (ائم 2 (واصر صافن ے) 
صافون - قطار باندرحے دالے۔(احم اعل- مجح 
مر 

صال - کے والا۔ ال یں صالی تھا ”ی“ 
قلیل ے گر پزی- (ام فائلی۔ داص زک 


ہے صالخ - یک مر (م واص) رم صلحاء 


چا 

صَالخات - یک عورئں۔ (ام 2ع) (واصدر 
صالحة ے) 

صایخژن ۔ سب نیک مرد زسم فلع 
صالخھین - رو تک مر (ام اعل۔ نز 
زکر۔ لت ی و ےی) 

صالوا - کے وا (اعم فعل- جع بذ 
صامتون - چپ رخ داد ام ) 


(وامر صامت ے) 


صب - ڈالن۔ یل گراتا۔ ام مصیرر) 
صب - بس نے بارش برمائی۔ (اش- دامر 
کرغاب) 

صبَاح - کی کا وشت۔ ابلا ہوتا: (ام مصرر) 
صَبّار ۔ بڑا ص رکرتے وال ام بالف 
صيَبْنَا عم نے ڑالا۔ برسلا- رای مع 
۴ 
Sm‏ 
(ےَ اصباح ے) 

هبح - اس نے ہج رکی۔ اس نے ع کو 
ڑھا۔ اس نے ع کے وقت ارت کی۔(باضی۔ 


داع نمکرناپ) 

ضوح مرا ام مصرر) 

ِبر = ال نے بر کید زائی۔ وامد 
مراب 

صبرتم - ن نے م رکید (ای۔ جح زر 
ما 


صَبَرنا - تم نے رید رای. جع م) 
صَبَُوْ! د اون نے م رکید (اضی- جع اکر 
اتا 

صغ - مالن- (ائم دصر رمع صباغ ے) 
صبْفة - رش (ام واص) (تح اصباغ ے) 


ER 


پروی کج کر و 
وک مس سس اس( 


رف 


= تم نے روکا۔(ماتی۔ تع کر 


اک 0 - سید۔ (ائم واص) قح صدور ے) 


صبی - مهو لڑکا۔ م دایں) (مع صبیان | ددع = چ طا رکرنا۔ رراڑ۔ (۱م مصدر) 
۱ ذات الصدع  -‏ ران 2 وا ی۔ (مرلب 


8 ص یک اضاق) 
مہات وه را کان و وا ویر 


صَدَفین رو اک رو سبب۔ رام تیم 
(وامر صدف ے۔ بحالت شی و ڑی) 

صلق - و م تن 

گناب 

هی د ان هزاس کی ان نے وج 
جانا۔ (ما- دار نرکرغاپ) 

صدقات = می مر (امم 2) (وامر صدقة 


ورا 2 
ص - د چ فد َ‫ 2رات- او (ام وامر) رم 
۱ صدقات ے) 
02 روکتا۔ زع کرنا۔ (ام «صرر) ماق - سے و اا دامر 
2 - اس نے روکد (ای۔ داعم گناب | موی ی 
صد ہ وو روکا کید (اضی گول- اص | ضدَقتَ = او ی گیا زاتی۔ دام زگ 
E‏ ا 
EO E o E‏ 


صَدَقتا ‏ تم نے هرق ک۔ زاضی۔ تی 
ڪل ۱ 

صدَقنا - م نے یکا زاضی۔ ممع لم 

صقا - وہ سے ہوئے۔ (اصی۔ مج کر 
عاب) 


صدوا 5 امول ے روک ای یا کے 


عاب) 

ا APAT‏ زی نت 
زک قاب) 

صٰدُزد : منم جرا۔ (ام مصدر) 

ضٰذدُور ۔ بید۔ ول۔ (ام مئ) (وار صدر 
<( 

صدید - بپ ون ے لی بل «م 


صللق = کا دست. پارا دست: (ام 
واص)( ع اصدقاء ے) 

صلٍیق - بڑا چا- (حرت ابو بر صان بے 
کا لقب) (۱م مالف ج صدیقون ے) 
صدیقه = بای نی عورت۔ (احم داعد) (گُْ 
صدیقات ے) مار صخرت رم مسا الم 


۳ وه و م 


صا کے ا (ام اعل- مق 


ص -د ۰8 


صز = باه اوی کر (ام۔ واعد ےکر ماضر) 


صر = ی ڑک۔ خت ھبڑڈی ہوا زسم شتن 
صراط - راہ- (۱ 7 داعد) (مٌُ صرط ے) 


الصَراظ الْمُسْتَقیم - 
موازن (مرکب نو ی) 
ضرق - فرار آواز۔ شور۔ (۱ م۶ می 
صرح - کل۔ تمر (ام داص) ( صرؤح 


ے( 


4 


ید راو" 


زص د از قوب زور ورزر 
ہوا۔ (ائم واصر) (مْ صراصر ے) 

کے ہوئے۔ بہوش۔ 8 
)دامر صریع ے) 

صرف - چ زج رند (ائم صرر) 
صرف ۔ سس نے بر۔(اض۔ زان 


صرف - وه کی گی راض بشمول- دام 
موث عاعب) 

ضرفا م نے یرو (باضی- حع م 
صَرَفنًا - م نے م م سے مان کی 
زاضی۔ جع سم 

صریخ - فاد رل" مر گر (۱م داص) 


م۳ : 
(لْ صرخاء ے) 


SL 17 ۱ 3 


صریم 3 کال ہوئی۔ وم ۰ رات۔ 
ہم خنج) 


« ص € 


صَعد - خت گھای۔ م می ایب پاژ- ی 
بے فرش کافروں کر زگیروں سے بنره کنیس 
سی یت E‏ 
جے پش مس میں پاڑ ے بڑھیں کے پھر 
بای ماس کے پھر انس پاڑ ر اعا جاے 
گا ای طح ال تیش عزاب »و۲ رے گا 
صضعق - وه ول مود زائی۔ وامد 
مکرخاب) 

ضؤد - بلندری۔ روز ش ایک پاڑ۔ (اکم 
مصدر۔ ام ) 

صَعید - زش کی ی خاک۔ ام داصا 


۲ 


صف ۔ ظار۔ (ام داص) رم صفوف ے) 
صا ام پاڑ جو کہ میں ے۔ م نم . 
(ام واص) (مُْ صفاة ے) 
صف - کذاره ڑا (ام واص) (گ صفاح _ 


ری 


ضفر - زرد (ام 2) (وامر اصفر ے) 
صَفْرَاء - زرر- (م مونش) (ذگر اصفر 
ج 


صفصف - کل میران- اہ شنن) 
صفوّان - ساف چم( شتن 


«وص - ل 


صل - و ناز یڑھ۔ (ام۔ داص نکر عاض) 


ر( صعد و صعدات ے) 


@ ص 65 


صَغار - ترالی۔ زلت۔ «م شتن 


‫َ 


ضعَب ۔ وہ ری ہوگی۔ (ای- داحر موث 


صلی - اي نے ناز بای- زاتی۔ دامد 
رکرناعب) 

صلو 8 = نماز۔ رعا- وروو۔ (۱م مصرر) 
صلب - جه قت ١م‏ اسار 
اصلاب ے) (۱ مم ۳( 


عاب) 
صغیر - چون ام وایرارق صفار و | صَلبُوْا۔ امول ے دار بر کی ای ع 
اصاغیر ے) زک غاب) 


: صلح - موائقت۔ ملا (ا سم شنق) 


RL 


صَغيرة -_چمول. مم شتن 


یک ہوا۔ ورت ہوا (مای- 
صلح = وو شا 
داصر نرتاب) 
۱ ار ماک 
۱ کش سے 
0 نے والا- (اکم (O‏ 
کا ۰ 
صلا ورور و (ا مجح ٍِ_ 7٦‏ 
۱ کر روزخ 
یم صلا ۱ 
جع کر ماضر) 
و اف کرام ۳4 مع) (دامد 
او و ٤‏ 3 
صَلوات = ر 


ناد (اکم داضد) رمع 


نم ال 


۲ کیب نشی رزیل کی عبات 
صْلَتٌ ۔ ک 
گام۔ ۳ مکان) 


اک میں راخل ہونا۔ (م صفت) 
صلی - آل ج 


بت 
)(داعر اصم ۳ 
جات برا )1( ز م شت 
صمّد بے برواه- ہے یاز۔) 6 
a 22 1‏ 


و 


( 
نے رر بنانا۔ (۱ ۶ مصیدر 
2 سس با 21 مصدر) 


۳ ر 


7 کے 
ایک ج ے رو ورشت 
صنوان - اب ٗی 
ے۔ (ائم ) (داعر صنو 
۳ 


۳ 
® ص - و و 


گر 
درست۔ 7 پات“ )1م 
صوٌاب - 


ے۔قلہ نا 


اک پا 
صواع = ام- | ٠‏ 
صیعان ۱ 
یز ِ ۷ (واعر صاغقه 
اعق = کلیں۔ ام ) 
7 قطار ارت وال )ام مج 
۱ 
صوّات - ۱ 
ٌ تماے۔ (ا 
۳ ۲ ہوولوں کے عبات اف ( اکم 
صوامع = وولو 
ات 
امر صو 
0 ( 
َ = آواز۔ (ائم داصد 


ے) 


نل نینم قامت 

۱ صور۔ ی کو ارال 
ےر زنره ره 
تون 2 نے اور زتره 
٤‏ ھم 

س( 

8 ے( 
۳ (۶۱ ) (داصر صورة 
4 : ہے مورت بتای- چا ما 
صوٌر - 

: رکرغاب) 

1 ۳۹ صورت۔ چرو- (م داص( 
صؤرة ۔ 
صور ے) 


ان 


FOI EEE ITE‏ کفونز لع۔ امم ع 


| (وامر صيصية ے( 


صوَرِنَا ۔ 


صِیام = روزے رگنا۔ (ائم ع) (وامر صوم ٠‏ 
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صوٌم = روزہ (ائم واصر) (ٌ صیام ے) 


صهر = کسرال۔ رایار- ۳ و احر) 


صیْد = کار کرنا۔ (۱ ۶ مصرر) 
2 موم 0 (م وا( 


اصیاف <) 


اصهار ے( صیّب = از 2 ال بھی مرج 
8 ص - ى بت و و وھد 
صَیْحَة ۔ جن عذاب رلالت. 


مکرفائب) 
صاقت = وہ 92 رل ہوئی۔ 3 


ض - 65۱ 


ضائأق - رل ل- نگ کرے والا۔ ام 
فائل۔ داحد مرا 

ضَاحكُ تس مخ والا- (ام نائل۔ داد را 
صَاحکة - شخ وال- (ام نائل۔ و 


مومت اک) 

صال - گرو کے والا۔ ام نافل- دامر 
2 

صَالیْنَ 9 "ھی ( مرا لارا 
رام فائل- ت نمرکر)(داعد ضال ے) 
ضام - راا اونٹ۔ دلا بالور- (ائم واصم) 
ان = ا (ا م واصر) 


ضا 7 بر fs‏ اخ وامد) رن ضارین 


ضاق - ۴ رن موا رای واصر 


2 ب بس کا کل مان کرنا ہو گا بے 
صرب الله نلا بیان گر ے اش تھی مال), 
صرب - وہ بارا گید (اض بول- وامر 
وتاب 

صرت - وہ ای گئی۔ (اضی ثول۔ وامر 


مو ءغاب) 


صح - کھوڑے 6 ند (ا مص 


ضس 6 


ضخی - رن بڑھے۔ پاشت ک دتت۔ (ام 


ات ۱ ۱ ضْرَبْتْمْ - تم نے مارا۔ (ماصی۔ مع کر اضر 
سی ہے 0-7 0 - وا مره ی ۲ ۰ سب 

۱ ضحکت 7 (اکی- دامد مونٹ ضرَبتا = مم نے مار -٭(ماصی۔ مع م 
ناب 


ضربوا = انیوں نے بارا کید (ای- مع کر 
عاب) 

ضْریوا - وہ بیان کے - (یاضی بجول۔ مع 
مر تا ۱ 


وض - د 


ضد - افت۔ (ام واصر) (م اضداد ے) 
8ض - رجہ ضرَر - لنقصان۔ (ام وامر)(مٌُ اضرار ے) 
ضریٔع ۔ فک کھاں۔ نک مس »دلب 


صر - ال لیف. برمال- یاری۔ زنم۔ جب تک بی رئق ‏ جاور ال کو یں 
(ائم داصد) (ئُخْ اضرار ج 


ا امت کے رن حون زر بطور کات 
جل کی 2 گی (ام) 


صر - اقصان مادی یا متنوئی۔ (فع کی ضرا 
ضُرَاء - خت ممنت۔ آکیفیں۔ ام شتن 
ضرار ۔ "لیف دی ایک دور کو نتصان 


رتا ا مصدر) ضعافگ = جایں۔ گزدر۔ (۱م منع) (داعد 
صب RA E‏ ۶ ۲۷ | ضعیف ے) 
هي ) 


صْعف - کزوری- م شنق) 
صرب - لس نے اراد اش داص | ضغف ۔ بنتر رو ثل- (ام داص) (مٌ 
ورفاک صرب کے ببرجب شال کا فط | اضعاف ے) 


CES 


عاب) 

ضُعفاءِ - زور 0 ) (واعر ضعیف 
ا 

ضْعفْوْا وہ کزور بیع (اض۔ جح 
مکرخاب) 


و 


ضعغفین - رو گنا۔ (۱م تی) (وامر ضعف 
اور مق اضعاف ےا 
صْعیف ۔ لوان- ست۔ (امم واص) رم 


ضعَاف و ضعفاء ے) 


ض نے € 


رن 


ضغث - بھاڑو۔ ماس کا مٹھا۔ (ام وامر) 


مس 


او اضغاث ے) 


لال ور ضزالت۔ (ا عم شنن 
صضّلا‌لة = راو بھولنا۔ ( اک مصرر) 

صْلك = یں راہ بھولا۔ (اصی- وامر م 
ضْلَلَ - جم رام موس (اض. جع لم 
صلا = ہم رام بھونے۔ زاضی۔ جع کر 


ای 


صنکا - ع گی۔رم سد 
طیین - یل 0 فائل) 


ض- ی 


ضیاء = روش لور۔ (ام (r‏ (وامر ضوء 


ضير - نقصان۔ گی رم ضن 
ضیریٰ - فلا تتم۔ ع صان۔ ( 
صفت) 


ضیف - ممان۔ (م راص) ( ضیوف 


صق - دل کی تگی۔ گرد سم رد 
یّق - بک ّل۔ «م صفت) 


طارقٌ = رات کا 4 وللا- زل راد (ام 
رل واعر گرا 

طاعة = ڈراترداری۔ (۱ مصرر) 

طَاعِم کھائے والا- (م فاعل- وار را 
طاغُزت - شیطان۔ مرش بت- کازوں کا 
جوا (اکم واصر) (ئ طواغ و طواغیت ے) 
اون - سرک شے۔ م ناگ تح 
وامر طاغی ے) 


2 ط ١‏ 8> 
طائر - ال بر- اڑنے والا۔ ایک تصوص 
برندہ نس سے اما یا برا شون لیں۔ (اعم فع- 

7 ُگر) . ۱ 

اع - فانبرداری کرنے والے۔ (ام 
زاعل۔ بجع رگر- عحالت می و جری) 

طاثف - پر والا۔ حافظ فل مافط شر 
(ام فاعل- دار را 

ظائِفة - رة دال- م فل- و 
موك) 

طایفتان تح و وگروہ۔ (احم فعل- ی بر و 
موترگ. ری حالت) 

طایفتَیْن - رو گروہ۔ (ام نافل- تن کر و 
موز می ھک 

طایفین - پر اے- (م فا جح 
زک رفق مالت) 

کاب - وه اک بوا- خوش ہوا۔ (اتی۔ دامر 
راتب) 

طار د - رھتگارے وال- با والا- (ائم فائل۔ 
واعر نھگر) 


طاغيةً - مر ے با وا ی۔ زور دا رآواز- 
(ائم فائل۔ دار موشث) 
طاغِيْنَ - ر سرکش۔ (ام م۴ع) (داحد 
طاغ ج) 
اف - وہ بر (اضی- واحر /رناب) 
طاقة لورت- (ام شنن) 
طال - بس نے لی گزاری- زائی۔ وار 
گناب 
طالب - عوهت والا۔ (ام نائل۔ دامر 
7 
: لوت کو اویل ے ایب صممان 
اوشماہ کانام۔ 

- گام غلبہ کمن وای نی امت 


وا 3 


طاق = ع پر ع کے اندر <. (ائم ) 
(داعر طبقة ے) 

طَبَْم م یال ہوۓ۔ رای تع ور 
اضر 

ظبَعَ - ان نے مر کال ناد و 
کرغاب) 

ظبعَ ۔ مر کل گئی۔ زاضی ئول۔ واصد 
مرکرغاب) ۱ 
ظبّق - مزل۔ درچ- ۔ ت- ( ام واصر) 
(مْ اطباق ے) 


طبن aE‏ اک ہو میں۔ 07 وش بوی- 
(ماصی۔ ع مونث فاتب) 
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طحی = ال نے مایا (طحو )ام 


رر (انی- ا 


ر ط -ر © 


طرائق سا زراؤں۔ رے۔ 
طریّق = رات طرییے. ام ) (داعد 
طریقة ے) 


َْعمُزا 2 


6- (ماضی۔ وامر ۳ 
بماعت کا گرا رام واص) رم 


رذب = میں نے ا 
طرف ت 
اطراف ے) 
- اہ آگے۔کزارہ۔ (ا حم شنن 

رو کنارے۔ (احم شتے) (وامر 
طرف اور تح اطراف ے۔ ال شس ظرفین 
ھا نون" اشافت کی ٠‏ 00 
ری رود ار روم سن 

= راہ۔ (ائم داصد) (مٌُ طرق ے) 
روشی راہ۔ ( > واص) (ح طرائق 


طس - در یفن ت۔ (والش | 2 
الصو اب) 
طسج ۔ رول مقطعات- (والیر 2 
پالصو اب) 


- ما م شنن) 
مزا لت ام دامد)(مٌ طعوم 


عمش - م نے کھاا۔ (اضی۔ E‏ 
امون نے کھایا. (اض- مت 


€ 


طعن عیب کرع۔ یره بار6- 2 مصیر ر ) 
۳ 7 یتح مر 
7 0 گنت لاد 9 ٠‏ 
طعَنوا 3 ل ہت کب 


خاب) 


ظفی - دہ مر سے بڑھا۔ اس نے ری کی۔ 
بای وامر زر خاتب) 

۱ ۱ ۱ .- 
عا - اون نے حر ہے تجاوز کیا۔ (اضی 
شع نکر طاب) ۱ 

وی - سرنٹی۔ افران. 

فان - سرنٹ یکرنا۔ ام مصرر) 


ل مدع کیا۔ (ہاتی۔ وامر 
ظفق - اس نے و لا 
مکرنابٹ) 
فقا رم وون نے روغ گیا اض 
تفی زک ناب) 


(ؾؿ اطفال ے) 
طفل - لڑکا۔ (۱م واعد) ٍ 


ط- ل 48 
فس 400 مر رام واص) رم طلال 


۳ -‫ عورت کو کار نت ام کرن- طال 


رتا۔ (۱ ۶ مصدر) 


ہم, وت 39 
ES E‏ ط- ل » ط ۵ » ط و ۷ 
REDS‏ 
و طٰ ع » ط-غ ط- ءط- ل EDE‏ 
ہم ور س 
۳4 


طلت = خاش مرا م مصررر) 

ل - کیلا۔ کید کا ورشت۔ (۶۱ داعد) 
طلہٌ - ور کا ورشت۔ (۱ کم داعد) 

لقث - وہ بل لگی۔ زاضی۔ وایر موش 
عاب) 


٤ 1‏ لاق ری- (اش- دار 
طلق = ال 


مرفاعب) 5 
قشم - م نے چھوڑ را (اضی- ‏ زكر 
2 : 2 
لقن ۱ - م نے چھوڑ ریاد رای مع رکر 
ما 


لوا تم موژ دو۔ (امر تع نکر عاض 
مس = ومو ما گئی۔ (ا ی تمول. وامر 
مومت مَاب) ۱ 
طمستَا - ۴6 ےے مٹایا۔ کھورا۔ (ی۔ 


عم 


لویٰ - زو 7 شام کی ایک وادی کا ۹ 
ے مل رت موس نیعم کو رسالت ٹی۔ اس 


1 واری مق اور واری ان بھی کت ون 


ان 


مہ 1 SA E‏ 
و طر ط-ه ظ۔ا وت 


9 پ72 
7 ط۔ھ ط-ی ‏ ظا بت 


ام مم 
طوافزن ۔ طواف کر ۵ والے۔ (ائم فائل۔ 
جح گر 

طوبٔی - فول - جت کے ررشت کلام ے۔ 
ظود - با پاڑ۔ٹل۔ (۱م جام) 

رما - که طور۔ جو داد ان میں ہے 
ہیں حرت موی نیع کو ہی بر تھی۔ 

طزع = ایحراری- (ائم مصرر) 

وت - اس نے فرائبردار کید (اضی- واعد 
موت طاب) 

طزفان - باد و پاراں۔ تز آنری۔ ( امم 
خسن 
زل - 


وراز ہوٹا۔ )0م مصضرر) 


ظول - ی احان رکناء ر (م 


ظول - لب 0 داس) رم طوال ج) 
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0 ے موف مقطوات.- 


3 
هر - اس نے پک کید (ای۔ وار 
رگرنامب) 
طهز - و پاک کر (امر داحد کر عاضر 
هر ۰ تم دونوں پاک کرو۔ مرت زر 
3 
ھور - اک کرنے وال- (ائم فئل- دامد 
7 


طط -ی 48 


ظط - لش (ام صددا 

يب - پالیزه (۱م داسا (م طیبون ے) 

طیبات سح پاکیزہ چزل- ۳۵ ۴) (داعد 
طیبة ے) 

يبه - پاگیزہ۔ (ا اص رم طیبات ے) 

یبن - پاک لوگ۔ 0 2 (واہر طیب 
ج( 


طیر = ب 4 1م وامر و ( 


| طیْن - کل می۔ (اسم واعد) 


کال - م کر وای۔ (اسم فئل۔ دام 
ہوشٹ) 

طَالِمُزْنَ - بے اصاف- (ام م) (دامر 
ظالم ے) 

این ند ان او سر وائے۔ (ام فائل- 
بر 

ظاهڙ + کل الب اتر تال کنام- 0 
فائل۔ وامر ‏ گرا 


2 


ظاهرة - کل آگے۔ ام راص) رم 


ظاهرات ے 
ظاهروا - امول نے رر کی۔ (ہاشی۔ مج کر 
عاب) 


ظُاهریٔن = زبروست۔ الب وه وال 
م فعل- تع نز بصلر» عَلٰی) 


ظغْن - سف رکرع۔ چلتا۔ اسم مصیرر) 


«ظ - في 


ظفرٌ - ان (ائم واصر) رم اظفار ے) 


ہر ظ - ل 6» 


ظا - سای- (اکم واص) ( ظلال ے) 


اس 


ظل۔ وه تام رن ہوا۔ (ای۔ داحد 
زراب ل ناتص) 

ظلال - ماع م 2ع) (واصر ظل ے) 
لام - نلم سم مبلا 

لہ - ساتبان۔ (اكم واص) (تح ظلل ے) 
َِلّتْ = ہوم ہوئگی۔ وه ری۔ زاتی۔ واعر 
مور ناب ل باق) 

لاد 2 برد ۶ رد ا دامد کر 
عاضر فنل ناتصس) 

َلکُمْ تم ہوئے۔ مارا ون رے۔ (ای۔ 
جع ذکر عاضر حل جاٹصس, 

لن ساتان۔ (ائم مع) (داعد ظلة ے) 
لاا ہم نے سای کید (اض۔ جع نلم 
طلغ  -‏ اصای- جم (احم حصرر) 

َلمَ - .سے م کید (زائی۔ دامر 
مرک رطاب) ۱ 
طلم - وہ تلم کیا گید رش بھول۔ داعد 
نرک رطاب) 

لمات - انریرے۔ (ام ت) (وامر ظلمة 
جا 

لم اندعیری۔ زسم داص) رت ظلمات 
ج( 


موش ماپ) 


اس 3 م ید راش- واصر 


EAS 


لت - بل تم کیدراضی. دامر 
۳ 
لمم - تم نے عم کید روش نج زر 


ما 

طلمزا ح امول نے قم کر (انی- پر 
غاب 

ظُلِمُوْا - و لم کے گے۔ (اضی بمول۔ جع 
زک ناب) 


ت 
۰ 


ظُلوا وہ سارے دن ہوئے۔ (ائشی۔ تح 
2 نب ثل ا س) 

طلّم  -‏ نصاف۔ امم ختن) 

ظِیْل - سے کر والا۔ (اعم فائل۔ داعد 
7 


ت 


27 ناما ہوا۔ نگ مصیرر) 
ظمان - پاہا۔ 7 وامد) اس ظماء ے( 


9 - گان کرنا- خیال کرت (اسم مصرر) 
ظِن - بس نے گان کید زاشی۔ وامر 
رات 


ظا - ان روول نے گان کیا۔(ماشی۔ ر 
نمرکرغاب) 

تنا - ہم نےمما نکیا اض تع نلم 
ظتثت - شس نے گان کید (اشی- وامر 
م۳ 

ظتنثم - مم نے گان کید اش- تم زر 


ار 
ڑا ان نے گان یی تع بر 
عاب) 
ظنون - سب کان- عم ح) (داعر ظن 
جا 


طهر - دہ ظاہر ہوا۔ را وام نزکرتاتب) 
ظهر - :70-4 داصا ی ظھران ے) 
رہ ہٹھیں. قابر برد سم تیع۔ اسم 


هیر ر) 

ظِهُریٌ - مھ کے چم ژالز گیا۔ ( ام واصد) 
(ے ظھاری ے) 

ظھیڑ = مارا دح والا- مد گار- لئے۔ 
سواری- ( ام فاغل) 

ظهیرة - دقت ددم (امم دااع ظھائر 


جا 


عاد - مور نیم ی قوم کا نم ام ) 
عَايِدُوْنَ - رف وا ام ال" ت عاد - رو اثفاس ام عاد ازلی و غاد 
77 انی - غاد لی آم مور ین ۶ص من سام 
َال - ختاع۔ عیال دار۔ م نع زک بن وج بت کو کے ہیں عاد انی بو “م کو 
غابد - عبارت کرنے وال" ۲۱ داد | کے ہیں جو عاد أولٰی کی کت کے وت کہ 
غاد ج( یں تے 

عَابداتٗ - عبات کر والیاں۔ (ام فاصگ۔ | عاد ہ وہ پچ گیا لوٹا۔ زاصی۔ واعد برکرناب) 
اڈ لوہ پھر ے۔ پٹ کے۔ رای تع 
زک قاب) 

عَادوْن - رش لوک۔ رام فاعل- شع گرا 
عادیات - جر روڑنے وا اونٹ اور 
گھوڑے۔ (واعر عادية ے۔ مج مومت سالم) 
عادیشم - تم نے ری رکی- را تی 
کر ماضر) 

انی - کے واسل- (اسم فاعل- جع ےک 
عارض - انه مزاب گی بل ۱ 
فاعل- وامر کر 


ع موشش- وار عَابدة ج) 

عابدون - عبارت کرنے والے۔ مم فائل۔ 
مر 

عابریٰ - ج وانيے۔ 0م اعل- زر 
اگل شس عابری تھا۔ "نون" اضافت کی وج 
ےگ میا 

مر ف والا- (ام اعل- وامر ےک 
عایة - یر کے وا ی۔ 1م فائل۔ 
وامر موعش) 

عَاجلة - دیا ی مزددری جلا رت (ام 
فائل۔ واصر مونث۔ 2/ عاجل) عَاشووا ۔ تم زت رک کرد (ام تع کر 
عاد د مر ے کاوز کرنے وال۱۳ ۲ قعل - مار 

وام زک اص یں عادین تھا یف کل وچہ عاصف - آترگی- (ام صفت) 


الصا 


موشث) 
عاصفه د خت مراد رام واس رع 
عاصفات ے) 


عاص - بچانے والا- (اکم فال- واصد نا 
عافیّن - ررگزر کرنے وله ( ع سے 
صلہ سے۔ ام اعل۔ مع نکر 

عَاقب = ال نے برل یا۔ (اتی۔ داعر 
رگرفاشب) 


عاقبه - کے آنے وال- آخرے۔ (ائم فائل۔ 


وامر موشت) 

َالْعَاقیة للتقین - آرت ی عیل 
کن کے لئے ہیں۔ ( اکم ائل۔ دامر موذش) 
عَاقبشح - 2 نے مزاب کید زاضی۔ جع کر 
ما 


عاقبؤا - م عزاب کرو۔ (ام۔ تع نز عاض 
عَاق - بای بوڑھی عورت۔ (ام وا (خ 
عقر و عواقر ج) 


نر 


عاچف - اورا مت (ام فائل۔ واعر 
7 

عاکفون = بر رہنا۔ رکے رہنا۔ لت( 2 
فاعل- بجع کل 

عالِمٌ = دا ها والا۔ (امم داصد) (مٌُ 
علماء ے) 


اتال 


| این - رو بری۔ (ائم تن وامر عام اور 


عَالِمُ اہ جا سن واسل- ( امم فاپعل۔ جح 
کر بعالت رفق) ۱ 
عالمیْن - ساری گوقات. جن اور آرق 
دنر (ائم ) (داعد عالم ے) 

عالیٰ - بلند-کل- (ام فاعل۔ واعر گر 
عالیة - بدی بلند۔ اوی۔ 0 فکل- دامر 
مونث۔ تح عالیات ے) 

عالیهم - بان > اویے کا بای- (احم زاعل۔ 
واعر زكر مضاف مضاف الیہ) 

عالِیْنَ = پل ھتہ وال مرش. 0م 
فاعل۔ تح یں 

عام - مس (ا کم دامد) رگ اعوام ے) 
عامل - کم کرنے واں۔ مغلس- (وسم فاعل۔ 
داصر مرا ۱ 
عاملة - کم کرنے والی۔ حنت کر وال- 
اکم فاعل- واحر مونش) 

لو - کم کرنے دا ز7 و حر 


ای کرے دب کارنرے۔ (ام نفل- مخ 
۳ 


اعوام ے۔ الت تی و بری) 

اد - اس نے زار کیا۔ راش- ویر 
مکرغاب) 

عَاهَلّتَ - نو نے اترا رکیا۔ماشی۔ وامر نز 


EH ES ہم‎ 

a 4 ری‎ < 

۳ ب عون و وه 

3 یا در 4 ب.عت م 5 
ee‏ د کک 


- م نے اقرار کید (انی- مع بزگر 


عَامَدُزا ح امون نے اترار کیا۔ (رائتی۔ جع 
زر نامب 


عاد - بت غلام۔ 7۱ 2) (وآمر عبد 
جا 

عِبَادةٗ - بنرگی کرد عباوت کر (اسم طت) 
عبت 3 کیل۔ ہے سور (وسم تن) 

عبد - بندہ۔ (ام واعد) (مٌٌُ عباد ے) 
اللہ - اللہ ۴ بندہ ین محر ما ارب 
اضان) 

عبد - اس نے عارت گی۔ (اشي- داد 
مرکراب) 

عَبَذْب - و نے بندہ با تر نے غلام با 
(اتی۔ اعد ےکر عاضر) 

عَبنل ‏ تم نے عباوت کی (اش- تع زر 
عاضر 

عَمْدٰنَا - تم نے عبات کی۔ (اض۔ جح 
م 

بل .رو پیرے۔ (۱ نے داعر عبد 


اور ٌ عباد ے۔ عحاات ی و جری) 


عِبْرَۃ - شوت زب (۱ ۶ عصرر) 

عبس = اي نے مہ رش کید توری 
چڑھائی۔ (اش- داحد نرکرتاب) 

خيقری - تی رد دی" نی ے یں 
کے کن کی طرف) (ام داس) 

عبُوٴس - ادای- مت کت مار قامت۔ 
ہم تن 


عَبیْد - غلا بنرے۔ (ائم ا(داصر عبد 
چ( 


46-9 


اس نے سرش گی۔ (اشی- داد 


سے 9 
* 


عَتَت - 
مو عامب) 
عل - پرخو۔ کڑی طییت۔ مم شقن 
عو - شرارت۔ مرش کرم (اسم مصدر) 
کا - او نے رش کل (ای۔ تع ےکر 


عاب) 
عت سح اک مود 7 0م واور) 7 
اعتاء ے) 


عییْد - چار۔ موتور- زام تن 
عبیق - انآ زا دیا وا- (صفت مشم- داحد 
مب ۱ ۱ 
لب الْعَيِیْق - نان کم کوک لوگوں 
کے بض سے آزا وکیا گیا اور لوگوں کو م کے 


وھ 


زاب سے آزا رکرنے والا ے۔ ( مک وص ی) 


یو - رک گئی۔ اطلاع دی کی۔ اش 
بمول- واجد زکرناکب) 


عجاب - تب س اه ولد 2 
مپالف) 

عجاف - رر ے۔ لاغ (ام م۴) (داحد 
عَجیف ے) 


عَجبٍ - مت خش (م داصا رم 


اعجاب ے) 

عبت - و نے جب کید اش واد بر 
عاضرا ۲ 
مغ - تم نے جب کید زاضی۔ تع زر 
ار ۱ 

عجما - انہوں نے جب کی (اضی- ی 
زک طاب) 


عجرت - می عات ہوا۔ (اض۔ ور کلم 
عجل - کے کا یک 4 ام واص) (م 
عجول ے) 

عَجَل - جلر یک (ام هرر) 

تل - س نے جلدی ک- (اش- وار 


لرناتب) 
عَجُل - و جلدی کر (ام۔ واعر نکر عاض 


فقو ۱ 
عَجلثج - تم نے لای ک- (ا۔ جع زر 
ما 

عَجلتا - ہم نے بلری کی۔(ضی۔ جع کل 
عجۈز - بڑھیا۔ («م واص) (ئ عجز و 
عجایز ے) 

عجول - بر پاز۔ (ائم فائل۔ مپلذ) 


عَجیب ۔ ناور (م ستن) 


® دہ 


عد - کنند مار گرب ( اسم مصدر) 

عد - اس نے گناد زاضی۔ وامر نگرناشب) 
عد - و ویر کر۔ (ام۔ داح مر عاض 
عَدَاوٰۃ - رتش- (ام مدر 

عة = ا ھ06 کل رت۔ 
مطلقہ شمن ماہ یا تن ج عرت۔ یوہ چار اه دل 
ون- مطلقہ با یوم عالمہ لڑکا لے مک( وامں) 


.میں نے جلدی کی۔ (ای۔ دامد 


(مع عدّد ے) 

عة - سامان۔ (ائم داص( غُدَدُ ے) 
غدنم - م نے پر کید مم ووباره لوئے۔ 
(ائصی۔ جع نکر عاضر) 


EA 


عَددَ = ال ا از 
کیا۔ (ماتی۔ دامر مر کرناب) 
عذس - صور۔ (احم ) (داعر عدسة ے) 
عدل - ها مر الصاف را (ائم مصدر) 
عدل - اس نے با کید زائی۔ و 


عرزاء ۔ صاف میران- جس میں ماس نہ ہو۔ 
(ائم واص) (ئٌ اعراء ے) 
عرب - پار وال عورتیں۔ جو خاوند پر عاشق 


رنب ہوں۔ (ائم ) (واحر عرب ے) 
علْنْ - هد رخ کی مر۔ جنے۔ «ع. | ری = عرب وال ۱ ضوب) 
رف مکان) غزجن - گھاسں۔ ور کی سوک شماغ۔ (اسم 


داعد) (ٌ عراجین ے) 
غزش - چمت- کت. اش تیل کا کنت- 


عدتا - م پر لول راضی. ع ضم 
عو - نیادق- شرارت۔ ام شتن 

عد ےن و ری )1م واص)( تح اعداء ے) 
عُدوان - م نیادل- وم شتن 

دوه سس واوی کا کثاره چو وور تھی ہو اور 
بلئر گی۔ زم شن 


داب ۔ مزاء (ائم واعدا(َ اعذبة ج) 
عَذّت - ê‏ )7 شنن) 

عب - اس نے مزا دی۔ (اشی- داعد 
زرف 

دا - م نے مزا ری- (اض۔ جع م) 
غُلْتُ - میس نے باه لل- (اضی- واعر م) 
غُذُر - باد الزام- احم واص) رم اعذار 


(ام داص) رم غزش ے) 

عرض - چرژال- (احم داصد) (امم مصرر) 
( ئح عروض ے) 

عرض - عزت ا ال- سلان دنیا۔ سونے اور 
چاندی کے سوا۔ (اكم وامد)( تع اعرااض ے) 
عرض ۔ بس نے ل گید (اش- وامر 
رکرغاب) 

غُزضّة - ظد۔ ط۔ زمل۔ ام شن 
عرصم - تم نے بردے می چیا م نے 
اشارہ مس کا (ہاضشی۔ ع نکر عاضر) 

غَرَضنا - تم نے فا کیا( اضی۔ مع مم 
غرضوّا = وہ ظاہر کے گے۔ (اض ئول۔ 
مج زر مب 

عرف - ال نے ییاد زائضی۔ و 


GE 


جا 


رفاتب) 

عَرَف - ؛س نے محلوم کروایا۔ (بای- واعد 
کناب 

عزف - مور عل- اصان- مم شنن) 
عَرفات - عرفات۔ امم مکان) کے ے نو 
کون ایک جل ے۔ پروز عفہ من نوی زی 
اک ای دبل کھڑے ہو کر لیک اور رعا 
پڑجنے ہیں دیں نماز ظمر اور صر ارا گرگ کے 


کو لو ہیں۔ 
عرفت - نے نبوا معلوم کردا راضی. 
واعد ےھر عاضر) 


عرفت  -‏ نے یرای واعد زک ماضا 
عَرَقُزا س انیں نے بی رای. ی 
ھکرفاب) 

غرم - خت ساب کی رو جک ز چم 
2 ضن 

عزو ۔ گوشہ۔ آبخورے کا وسند۔ (امم شتن 
غمزؤش - کت- ہتیں۔ رام ) واصر 
عرش ج) ۱ 

عرض - چوژ- 9م داسا رم عرض 


ج( 


E ا‎ 


1 


عر ۔ بد دگی۔ م شتن 


عر - وہ لب ہوا۔ (زاشی۔ وامد نزگرناب) 
عر - ابل۔ زور ام شن 
عَرِنموا ‏ م نے مو ک۔ (اضی۔ شع زر 
4 

عَرَزْنًا - تم نے قوت ری- (اضی۔ جع نلم 


ا 
و و 


عززوا سح اس فوت ری- رای- مخ 
زک طاب) 

لت - و 2 کناره بژا- (باش- داحد ےکر 
اض 


عزم = وو ستهر ہوا۔ (اش- وامر گناب 
عم ہمت قمر م تن 


عَرَمْت ح وه اراد گید اس واعر 7 
ماش 
عَرمُؤا - شون نے قم رکید (ای۔ ت زر 
اب 


عرّی - بت با ورشت تاد بج کو مور 
اعلام سے پل ہجو کلم وفرو کفار عرب او 
تھے۔ اس کو عخرت غاد بن ولید بر نے کم 
رسول اش زلم غیست و ناو دکردیا۔ دم خ) 

زیر ۔ بر ہیں جھ تی سل شرف ے 
ی سبط لاری سے ہیں جو نب یں پادون مین 
عران کک کے ہیں۔ یہوری ان کو برای سے 
اللہ کا بنا گے ہں۔ 


۳ عزت والا- عالب- زبروست۔ اللہ 


عزیز - 


وتان 


Da ےمج‎ ۲ ESE e 
EE رسد‎ FB 


تا کانام- (۱م داعد) (مْ اعزاز و اعزاء و 
اعزة ے) 

عزین - گروه در گرود- جماعت۔ ام تحشر 
عزة اور 2 عزی ے) 


لح س 6 


عسی - امد ریب شا ( ل مقارب) 
غشر - و کے 0 شنق) 

عر - کت ہوا۔ (ائی۔ واصر نرک رناب) 
غُنزی - ک۔ عر- ا یل وامد 
موزش) 

مر - رشواری۔ دق ام شنق) 
عشعش - رت آل- رات گزاری - 
ای واد نکر عاّب) 

قحق - مرف تتلعت۔ (واشر ١م‏ 
پاصواب) 

عسل - شر عم واص ات اعسال ے) 
عَمَيْتُمْ - م نے امیر کی۔ (افی- جع مکر 
مارا 

یر - شکل. ام صفت) 

وم سی - روز قیامت۔ (مرکب توص خی 


کھت 


عشاء - رات گی ناز (ائم واص) رم 


عٰی و مشایا بجا 

عشار - بونشیاں۔ رس اہ کی عالمہ بننے کے 
قریب۔ 3 مئ) (وامر عشراء ے) 

عشر سا رل و یی (ام عرد) 

عشْرة رل مرو (ام عدر) 

شون - میں۔ (ام عرو۔ عالت رنق) 
عشی = ام کا وشتہ۔ ام ) (وامر 
عشیة ے) 

عَشِْیّة - شمام۔ مب ے عشام کک کا 
وقت۔ (اکم واص) (۳ عشی ے) 

عَشیّر - رثق- اون (ائم واص) رت 
عشراء ے) ۱ 

عشيرة دع ا وا سک لکن گھراتہ۔ 
(ام داصد) (2 عشائر و عشیرات ے) 


مه 
صا لای۔ چزی- (۱ واما رم عصی 


وت 
س20 


عصي - اس نے اثار کید (اش- وامر 
مرک رطاب) 

عَصْبة - گروہ۔ دس سے چلس تک یا تمیں 
سے بای کل (ام داص) ( عصب ے) 
عضر = اہ سم پر نماز حر۔ (اسم وامر) 
( عصور ے) 


جا 


۳3 2 ایج ےو ۳۷ E‏ 28 ج9 
E‏ عض معط مه تھی 


عَصَف - کت ہوا بجھوسا۔ پلاگ کرت ہکم 


مصرر) (۱م ) (وامر عصوف ے) 

حم - کان- #مول- عقد۔ (ام ٌع) (داعد 
عصمة ج) : 

عَضَوّا ۔ شون نے انرا ک۔ (اضی۔ جع 
زک خاب) 


عصی - یل زام م) (داعر عصا ے) 
غصی - :فان (ام داعد) (م2 عصیون 
عِضیان - ناه سم شتن 

عصیب - خت- رثرار۔ (ا واس رمع 


عصب ے) 
عصیت - ت نے اغرال کی۔ (اشی- داعد 
رک ما 

عَضَیِتمْ - 2 نے افرا یکی۔ راش- مع زر 
اضرا 


عصیتا - مم نے ال ی- «اش- جح 
ع 

8 ع-ض 6 
عضد - پازو۔ قوت- (ائم داصد) (مع اعضاد 


ج( 


عضا - شون نے رانوں ے کئا۔ را 


مرک غاب) 


مضیّنٌ - بیل- کرے گر مم 


عظاء - شل ی۔ فا (ام مصرر) 
یعظف - پزو- طرف- پپلو- (۱م راصر) (ن 
اعطاف و عطاف و عطوف ے) 

غُقِلَتْ - وه چموژی ی2 رای گول وای 


موث 6اپ) 


عط ۔ ت عت کر- (ام۔ وایر نکر عاضر 
عظام - بٌال- (ام 7ع) (اعر عظم ے) 
عظم - پڑی۔ (ائم داص) ( عظام ے) 
عظوا - تم حت کرو۔ مر جع پرکر مارا 
عظیّم - مت والا۔ اش تال کاام۔ (ام 
صفرت) ۱ 
2 

@ سےا 
عقا س نے ماف کید زائی۔ وامر 
مگرناب) 
عفریت = ری (ائم واصلئح عفاریت 
7 


رد و 


عَفوٌ - گناه معاف گر والا۔ (ام- صفت 


E 


ماخر) 

عَفُو - طرورت ے زار بال- ماق کرع۔ 
پل ”پا“ کا صل ہو۔ 

فا - امین نے معاف کید (ہاضی۔ مم 
زکر غاب) 

عَفوْتّا - تم نے معا ککیا۔(اضی۔ یع مم 
عفی - وہ معا فکیاگیا۔ (ماضی مول۔ واعد 
مراب ) 


© -ف @ 


. یقاب - ہزا۔ مزاب- (ائم صرر) 
عقب = اولاو۔ نل۔ ابی- ١‏ داص) (مٌُ 


اعقاب ے) 
غقّبی - آخرت۔ برد (اسم ففیل- وام 
مونث) 


عُقَبَة - پاڑکی چول. گال جمال سے شکل 
ے ا7 2 ین (ائم وا( عقبات ے) 
عقب - رو اڑیاں۔ (اسم تلي- ماك سی 
و چی- واعر عقب اور ع اعقاب ے) 

قد - گرچی- (ام ) (داعر عقد ے) 
عفد - گرو- ثکائ۔ عم و پیان۔ (۱ حصرر) 
عقو کے ار 0م شنن 


(ہاشی۔ وامر مونث اک) 
عَقَتّمْ - 2 نے برعا )اض ع زر 
ماض 

عفر - اس نے ویس کائیں۔ ای ے ول 
کان (مااشی۔ واحد رکرتاب) 


عقوا - انس نے پاوں کاس (اضی۔ جع 


مک طاب) 
فلا انوں نے تھا زاضی۔ جع نکر 
غاب) 


غُقُوْد = اترار۔ (ائم م۴ع) (واصر عقد ے) 
عقيو - باه (مر یا عورت) . وق 
روز قامت (ائم داعد) می عقائم و عقم 


جا 

@ ع-ل 65 
على = اوپ- (ترف ھ) ۱ 
علا س نے رش ک۔ (اضی- واصر 
نم لرناب) 
على - پللد- (ام تگئیل۔ ع مورف واحر 
على ) 
عله = با ما والا۔ (ام مہالقہ) 
عَلامّات -_تثایال- (ائم م) (واعر علامة 


علق - خو نکی بل- ام مصدر) 
عة“ خرن پنڑھا موا ام دسا( 
علق ے) 

علم - ان 0ص0100" 
عَلِمَ - مس نے معلوم کید ( زای۔ داحد 


زکرناک) ور 
۳ نے سھاا۔ زائی۔ و 
علم = ال 7 
کرغاب) 
غُلَمَاء - عام را عم مع) (داعر عالم 
مر ۱ 
ا = اس نے جاتا۔ (ائی۔ واصر موث 
تاب) 
کلمت - و نے ما (اتی۔ وام نکر عاضر) 
5 و ہی سکھایا۔ (اتی۔ وامر زر 
ام 2 
0 د 0 ۳ نے کم (ای- وامر | 
00 تر + گاید ای جن کر 
مم 

SERF‏ شم ماع 2 راض بمول- جع 
کر مارا 

عَلِخْعْمُزا - مم نے جاتا۔ نی م۳ 7ر 
ما 


دنا - نے من (اضی۔ مع م) 
عمتا - م نے لا زاضی۔ ممع ل 


علو د عند لر سنا 
علا - وم الب ہوئے۔ انموں نے 7 
کی (بائصی۔ ت نم اک) 
عل - اش تال کتام۔ بر رت والا- ام 
وامد) (مٌُ علیون ج) 
عغلیا - مت او (امم تل وامر موٹ) 
عَلِيْو - اش تحال کاعفاتی یم جس کا مم 
عرش و فرش کک یط ہے۔ (ام افل- دامر 
7 ۱ 
ی - جن کون کی ری کا متام 
۳ سنوی اسان 4 9 کے راخ بے ے 
رة می کل ے۔ رو a‏ 
ھی وجری) (وامر علی ے) 
3 2 = ان م- ”على“ 7ف جار ج هم 
کی رک زک کے لے ) 


eC 


تی 2 پر ے۔ اک کی ال عن ما 
بیو عم 
ارتام گیا۔ الف گرا را- 


ھ | عَمَووْا - امین نے بااء (اش- مج نز 
عاب) 

عمل - ۴م۔ (ام داص( اعمال ے) 
عمة | عمل - ہس نے کم کیا (اضی- و 


ام صفت) 


رھ ین 
پچیال۔ (ام مٌ) (وامر عمة 


ترما 
عات - کو 


ج( مکرناب) ` 
ماد - کگپ. بلند مارتیں۔ ستون۔ ام 2 | عملّث - اس نے کم کید (اشی- دام 
(وامر عمد ب) موزث عاب) 


عَمِلَثُمْ - م نے کم کید سم فاعل۔ داحد 
مر 


عمارة = آیاد 8 (۱ ۶ مصرر) 
عد ستون- ماد (اکم دامرا( عماد 


ج( َھلُوا - سس نے کم کے۔ امس نے 
عفر ۔ بد زندل- م خت گر ے با | عل ے۔ راض۔ تع زک تاب) 
م ے ات فاص ے۔ عَمُوا = ووم اند ہوے۔ (افی- مع کر 


عَمُر - جان۔ (ائم داص( اعمار ) | ناب) 
فان - دو اس کے ۸- ایک حت | عَمُوْن - ول کے اترے۔ (ا م) (دامد 
موی و مخت پارون نیم سے باپ کے جن غمی ے) 


سے ہہ دول خرات آل عران لته ہیں۔ ہے 
گران اش کے بے حضرت لجقوب نت کی اولاد 
سے ہیں۔ دو سے رت مریم طیما السلام کے 
اپ اور عخرت تک نینم کے بنا ے۔ مجن سے 
حضزت مریم و حعرت تھی شم آل مان 
` کھلاتے ہیں ہے ران اکن کے سے حفرت 
مان نیت کی الاد سے تیب( ) 

مره - زیارت۔ وبا جج )0م واعد) (مٌُ 
انی پر سس 


عمٰی - ان (ام ) (دامر اعمی ے) 
عمی - دہ اندھا ہوا۔ (اش- وار مک رغاب) 


۶ 


عمیان - انرث- (ائم م) (دامر اعمی 
میت - و ارگ مول- زاتی۔ و 
موك عاکڳ) 

یب - وہ چا گئی۔ (اضی بمول- داعد 
موت عامب) 


عمق - گر («م داسا 2 غفق و 
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عُفق و عماق ج) 
عن - رل کے اندھھے۔ ۱ ) (داعد 
اعمی ے) 
۱ ۶ 
@ ٤ح-ن‏ @ 
عن - ے۔ ( رف پار) 
جنب اور 7 داصد) (ئٌ اعناب ے) 


عت - شفت- عم شنن) 
ت وه ی- اس 2 عابزی کین (اضی- 


وامر موت عاک) 

یتح - تم مکل میں پڑے۔ (اضی۔ تع کر 
مار 

عند - نزریک- م ظرف) 

عق - گرون۔ (7۱ داص) ( اعناق ے) 
کیت - گڑی۔ (اكم داس) (ٌ عداکب 
جا 

غیید - ر ند ضر کرت وارد نا لے 
والا- (! کم صفت) رم عند ے) 


عوَانُ - اد سال- ارز گر (اگم داصد) 
( مح عون ے) 

عوج - حیب۔ برفق. نیزم پن- رام نم 
عَووّات - شایی- ‏ ہوئنے کے ونت. 


کے رک ۹ کر 1 اتیج ریسا ۳ یک 8 پیم 
ICE‏ ے :گت مشاہ E‏ 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ن ببب سس سح سس ی سس سح ا س کڪ 


ام ) (وامر عَوْرَة ے) 

عورَة = دە“ رماو 9 1 و" چرس 
کے دکھانے میں شرم وس ہو۔ (اسم واصا( یع 
عورات ے) 

قب - وہ مزا وا گیدراض بول- وایر 
مکرتاب) 

عرقبشم - م مزا ریے گم راض بمول. 
تح کر ماضر) 


۵ 2 
هد - اترار۔ قول- اسم واص) ( عهود 
(e‏ 
عہڈ - ال نے اترار کید (اتی۔ دامر 
رب 
ھا  -‏ نے اتر کید زاضی۔ جع شم 
عفن = رظ ین اول- ر نی پل- (ائم داعد) 
( عهون ج) 


® -ی @ 


عید صلانون کی نوی کا دن- (۱ ۶ واعد) 


.را اعیاد ے) 


عير ۲ #ثلم- (ام وامر) (2 عیرات ے) 
یی - کر کام۔ صرت مریم ملا اللام 


۳3 2 خر یاپ کے را ہوے۔ زیرہ جوم 


اتاج 


عة ۳ کی چيا (ام یر ر) 
نله ای روات 
بین - بدی آگھوں والیاں۔ موئی آگموں 


والیای- 

عين - یں کی سورخ (ائم اعا( 
عیون ے) 

عینان - رو چئے۔ وو آگھیں۔ روم تن 


بعالت رثق) (واصر عین اور تح عیون ے) 
عَیْنَیْن - رو زب" ام ند جار کن 
و 2ی) ( ) (داعد عین اور ًح عیون ے) 


عیْوْنْ - آ]ھیں۔ ہے زا عم :تی 


) (داعد عین 
ےا 


¢ 


عییتا - م تمل کے۔ عا ہوے۔(اضی۔ 
یر ر س 
آفعییتا - کا ہم تمد . زاضی۔ ممع کم 


55 GC) _8 


@ ۱-۰ ہے 


غائبة ۳ اس وال (ام ال - وامر موشش) 
غایبون - ت واسل- (ام فاعل- ع زک 
غائبین َ‫ پمپ رس وا ل- ۳ فاعل- 


زک 

غائط - کشارہ۔ زمن۔ پاغانہ۔ ام مکان) 
غایظون - نے میں ڑالے داد (ام 
اعل- جع نکر 

غابژون - چ رب وا (ام زاعل.- شع 
غابریق - جح ربے والے۔ (اسم نا ی 


غاژ = کود- گُڑھا۔ غار۔ (امم واصر) رمع 


اغوار ے) 


غارمین د وان دح ا )ام فائل۔ 


2 
غاسق - رات کا ات هرا- ا (ام 
فاعل- داصد بھػگر) 

غاشية - چھپانے وال- قیامت۔ رم اعل- 
وایر مونث) 

غافر - ناه چھیانے والا- کش والا- (ام 
فاکل- داد گر 

غَافِرِیْنَ - گناہ چھپانے وال (اعم نا 
کر بعالت شی و بزری) 


9 


76 
هل خخب نت ند ہل 
سوت 1 


ay 
غافل - بے ن «م نکل) (ع غافلون‎ 


غافلات تح بے خر ورئل- (ام 7 (داجر 


غافلة ے) 
غالت = ڑبروست۔ 2 وامر) ر( غالبرن 
تب 


¢ 


غاۇؤنَ - گراه و 


غَبرة e‏ و نار م یر ر) 
اغثاء ے) 


غذّاء - لج کا ماع (ائم داص) مخ اغدية 
ج( 
غداة ۳ھ ۲ وقت۔ 70 اص رم 
غدوات ے) 

غدق - بت یل وال چش 

و - گج کے رت مه (ام سرا 
غذوا - وہ یح کو جے۔ (اش- جع نکر 


غدَوت - و گج کو چلا۔ ای۔ 77 


ما 


@ -ر 6 


غر ال نے سے دیا۔ (اتی۔ و 
نرک راب) 

غاب - کوا۔ (ائم واعد) (تح غربان ے) 
غراییب = کاس اہ گوے۔ ام ع) 
(وامر غراب ے) 

رام - وان- ترص- (ا> مع) (داصد غریم 
ج 

عربت - وه ژدل- (اش. واعر مونث نب 
غر بی - خب کی طرف والا- ( ك "سوپ) 
ة ٹن خب ول۔ )ام واصر) رمٌٌُ 


غرانب ) 

رت = ال نے رب یا۔ (ای۔ داعد 
زکرقاک) 

رف = ہلا ڪا - روش ران۔ ام وامر) 
( غرفات ے) 

غرفات تح روک کیتگیا- (۱ ۶ ) (داعد 
غرف ے) 

غُرفَةٌ - چاو بر بالی۔ ( (ام داعد) (ح غرفات 
ا 


اتا 


غر ق - پل مش ڈو (ام مدر 

زب ب - آفاب ژونا- (۱م مصرر) 

غروژ - فرب ریا (۱م مصرر) 

غژر - فرب ری دالا۔ (صض مپالف- دادا 


غزی ۔ ار- اللہ قال کی راہ میں لڑے 
واتے۔ (ائم 2ع) (داعد غازی ج) 
غزل - .سوت۔ وعاگ- (ائم مصرر) 


گی 
¥ 


غشاق - مپ. «س‌شنخ) 
غسق - ال نے اندیمرا کید (باش- دامر 
رک رفاب) 


غِسْلین - زم 6 رطوولی- (ام شنن 


زعاننا- پچھیام۔ (ام ممیرر) 
غلاف- گر کا 4 (ام مصیرر) ۰ 


شی - ال نے پ۰ھیا۔ (تی۔ و 


غضٽ - فص کرنا۔ (ا عم عصرر) 


غضب - ہس نے غص گیا۔ (اتی۔ واحد 


۲7 


مکرخاب) 


غضبّان - غصہ سے را ہوا۔ (ا کم صفت) 
غضبوا - وہ فص ہوے۔ (اضی- جع کر 


عفار - بو کشت والا۔ (۱ حم مہالقہ) 

عفر - اس نے کشا راض- دامر زگرتاک) 
فان - کق. ام مصررا 

عفرا تم نے تقد زاضی۔ جع ام 
غَفلَة - + خی ھول۔ (ا عم مصدر) 
غفُور - کے والا۔ ( (ائم مبالقہ) 


غا سر .کید (اسم شتن 


ہر ۔ہ 


غل = ال ے چیا خیانت کی (ای۔ وامر 


مےکرغاب) 
ملاظ  -‏ رم پرشے۔ لم ) (واعر 
غلیظ ے) ۱ 


غلم - لڑکا۔ زم واص)اتع غلمان ے) 
غلامین - رو لڑکے۔ (ام تفت میات می 
و 7یا (واعر غلام اور غلمان ے) 
لك - هط بوع درضت. (ام ت 
(وامر اغلب ے) 

غتك = طاقت۔ زور (ام شتن 

غلبث = وه غاب آلْ- (زاتی۔ وایر موف 
عاب) 
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غلبت - وہ مخلرپ کی گئی۔ (ماضی مجمول۔ 


۳ 


وامر موش عاب) 


لبوا = وہ زبردمت ہوئے۔ (ماصی۔ مع کر 
قاب) 

لیا وہ موب سے میے۔ (اضی ول. 
جع نکر عاپ) 

غُلتْ - وہ باندمی کی۔ (یاضی تول۔ واصر 
مومت عامب) 

غلظه - کي «س خنن) 

غلف = رد (ام )۱ (وامر غلاف ے) 
EEF‏ = ال نے اعد بو کیا۔ (ماصی۔ 


غلمّان = لے پو ج ام ت 


(داعر غلام ے) 
علو - # گرون میں طون ڑالو۔ مر جح 
گر عاضر) 


غل = ویک کا جوش مارتا۔ م مصرر) 
غلیظ = کت- گاڑھا۔ (ام صفت) 


۶-0 


اہ گگی۔ در (۱م داد( ا 
فد غَمَرَةَ - کی بے بو (ام دامرا رح 


مات ) 
غمَرّات - بے موتیال- کتاں۔ م ) 
(واجر غمرة ے( 


عة = گر- رچ۔ (ائم اعدا (ع غمم ے) 
مّام - پادل- (ائم م) (دامد غم ے) 
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م > کی ا ا دس( 


ن اغنام ے) 


غنیٌ = بے بواہ۔ اش تقال کاتام۔ (ائم داصد) 
(رْعْ اغنیاء ے) 


جو نر 8 | 


غین = روزخ۔ گرا ہوا۔ (ام صفت) 
غوق = وو به راہ چلا۔ وہ ری راہ علا۔ يات ۳ کنویں کی کی مہران 1 رس 
بای دار گرا جس میں آری پمپ جائے۔ رام من 


غواش = پوے۔ مامان- ام ع (ردیر | شیب ۔ ہی پیز تی بات- (۱ درا 
| غت کی ی اس کے یی ری کرد ام 


غوش ے) ۱ 
n‏ ۱ ەر ر 
غواص ۔ ۶ط لا والا- عوط خر (ام غیت - پارل- ١م‏ واصر ام غیوٹ و 
اعل- داص را اغیاث ے) 


را گرا پل- یچ اتا موا پل ۵م ] خی ۔ سووع گر خییں۔ (اسم ام 
مصرر) غتض ۔ گھایا گید ل کی گی رای تول- 
ول = مر پل سر پچکراا۔ م صر IT‏ 

غوی - گرد رام شت نظ - غص ام حصرر) 

نا »لاه ہوے۔ راضی. نع کم یب - کی جڑیں۔ ا مدر 


ف ۔ یر ش- رقف خطف اور رف ۶۱ فا و = وه رس - انموں ے رتو 3 
فا اور پم الی- (بای- وامر موث | فان = وم اور ہو گید مرگ (ماتی۔ داصر 


فا : گروں۔ بماعت۔ (ام وامر) (نیم فنتان 
ج) 

فتکان - رو گرود- (اسم نی محالت رفق) 
(داعر فئة ے) 

فتن - رو گروو۔ (احم یر کی می و بری 
مات) (داعد فنة ےا 

ے و لو و (م ناعل- مج 


فات ا 4 


فاتَحیْنَ - 
7 
خیرالْْاتحین ۳ بتر کیو لے والا- الثم تحال 
(مرکب اضای) 

فائیین - ماک وائے۔ گراہ رف وائے۔ 
(م 2 بیع زک 

اج - برکار۔ امم فاع- واه نکر 
فَاحفَةً - پرکار عورت۔ زد (ام داصر) ع 
فواحش ے) 

فار - س نے بوش ار (اضی- و 
مراب 

فارض - برژی گئے۔ ام مفت) 

فارغ - 
ارات - جدا کے وال ہوئیں۔ م 
.مغ مون 

قارفا - م هرا کرو (امر جع ےکر عاضر) 


راغت پانے والا۔ (۱ ناگی۔ دامر 


فارهین - کلف كر واے۔ الا 

7ت خوش ہونے وال (ام فال- تح زک 

از - وہ کامیاب ہوا۔ (اشی۔ واعر مرکرغائب) 

فایق - برکار۔ نافران۔ (ائم واص) (ئٌ 

فاسقون ے) 

ا" - 

فاصلین ے) 

خی الماصلی - اش تتھالی۔ (مرکب اضان) 

قاط - جرے دالا۔ پجاڑنے وال پا کر ذ 

ولا" (ا>م اغل- داعر مرا 

فاعل کم کرنے والا۔ ا واصا رم 

فاعلون ج) 

فاقر و و والا بڑا عارڈ- (ام اعل- 

وامر مونث) 

فقم تح فلس زرر رتگ۔ (امم فائل۔ دامر 

مر ۱ 

قا - مد م داع ( فواکه ے) 
هن - خوش ہونے والے۔ (ا ) 

(وامر فا کهة ے) ۱ 

فالق - نے ولد فا وللا- ام فائل- 

وار رک 

فان - ا ہوۓے وال" ض۶ ہونے والا- (2 


DE 7‏ 2 فاعل- وامر مرا 


چدا رف والا۔ (اکم واص) (م 


تفع 


اس کا د۔ وی کا اسل فوهة ی۔ 
ا“ یر کے سے وا کو الف سے پرلا۔ ب“ 
سل کر کن) رکب اضان) 


«ف - ت48 
فی - جوان۔ (ا داعد) ( فتیان ے) 
2 وب کیو لے والا- م کرنے والا- 
اشر تالی گام (اعم مپالف) 
فش - کولن. ناء نهررت- فیصل.- (ا عصرر) 
ّح - اس نے کولد (ماصی۔ وامر برکر:اب) 
فحت - وہ کول گی۔ راض بجول۔ وار 
مور ا 
۳ - ہم نے کھولا۔ راضی- عم 
فَخوا - اون نے کول (اش۔ جع بر 
و - و رون زان ۶ 
زانہ۔ (ائم واصر) (يٌُ فترات ے) 
تفا ۔ تم نے چی۔ تم نے من کول. 
ریم 
فنا - ہم نے اراش ک. (اضی. یع لم 
فة - آزاتژ- (اکم واص) (ئح فاتنین ے) 
فتنٹم - تم نے آزاتش کی۔ زاضی۔ جع کر 
وار 


وم مب 

ر ۱ 2 > گل 2 75 
ك -٭ 9 x4‏ 

2 2 ر8 .ف لا ہب ax‏ 5 

ور تخ ع 


ینم - تم آراۓ ےے۔ اض ول ی 
رک صاضر) 
فتئزا ہس انوں نے ازال کی۔ راض. جع 
کر طاب) 
فا - وہ آزاش سے ے۔ راض یمول۔ 
جنر غاتب) 
فن - ازا (ائم صرر) 
فتیات - لوزیال- (اع ) (واصر فتاة ے) 
فتیان سے رو جوان و )1م )۳ ) (وامر فتی 
اور مخ فية ےج 
تیان - جوان۔ غلام۔ 0 تن) (وامر فتی 
اور مج فتية ج) 
فی = جوان۔ (ام تن) (اعر فتی ے) 

- ور کی کی کا دجمآئہ۔ (ائم داهر) 
رم فتایل ے) 


و ف @ 


فح - پاژول کے ورمیان کل راست۔ ام 
واص) ری فجاج ے) 

جر = برکاد۔ (م ) (داصر فاجر ے) 
فجر - گج صاوتی۔ گناہ کرنا۔ ام مصرر) 
فجَرة = پرکار۔ وص (ائم مخ (واصر فاجر 


ا 


EA 


فرات - تا .ترا پای- م صفت) 
فراڈی - اک ایی لام دا ت فراد 
ے) 

فزار - ۳1۳ - (ائم مصدہ) 

فراش - قائین۔ موب (ام واص) ئن فرش 


حُوَق - سارہ میران۔ رام داصد) رم 
فجوات و فجاء ے) 
فجور - کتائی۔ افرا. بے ان زا گاری۔ 
٦ 1‏ گرب ام داص( ج ج( 


ا ۳4 


فار لیذ ولا ( اکم داصد) رم 


فراش پرواسكه- 81 2) (وار فراشة 


ے( 


فحنا 


i 


فر اشۀ = وائ (ام واصر) (22 فراش ے) 
فراق > رال 2 هور ر) 
(ف) راغ - روڑا۔ توچ ہوا۔ (اضی- دامر 


فخارة ے) گر ناعب) 
فخور از ردان ون کر این والا- (ام فت رہ بھاگی۔ زماضی۔ را موث یاب 
میاض) فزث - گوبر۔ (اعم واعد) (م فروث ے) 


فرج ۳ وران رگا - رام ) (واحد 
فروج ج) 
رجت - وہ باژی گئی۔ را ھول۔ دامر 


موشف عاب) 


® فد 6» 


مک E‏ ر جر ری کو 
از یه E EAE a‏ 
فرح ے خوش E‏ والا- 7 
فائل۔ وامر 7 


فرح تن وه نوش ہوا۔ (ماصی۔ واور گرەاپ) 


دی ٭ برد سر ہا م داعا( فدی و 
قدیات ے) 
فدیتا جو ےول لاش E ٠‏ 
ڪڪ ج ڪڪ لام ا 6 
3087 


رخا - وہ خوش بیع (اضی۔ تع زر 
ناب 

فرخون - خوش ہونے وائے۔ ام فائل۔ 
تق زک 

فزد - الا طاقی۔ (ا حم داص) مم افراد ے) 
گوس - جنتہ ۾ سب سے ای سے 
(ائم واص) (ئٌ فرادیس ے) 

فرزث - میں بھاگا۔ (باضی۔ دامر کم 
فرزتم - خم بجھاگے۔ (اضی- جع نز عاضر) 
فزش - وا اہم مصرر) 

فرشتا - ہم نے بل رای. ‏ سکم 
فرص - اي نے فرض کیا۔ (اشی- وامد 


کراب 
فرص - حم نے فی کید زاضی۔ جع زر 
عاضر 


فَضنا ۔ جم نے زض کید زاضی۔ جع شلام 
فرط ۰ تم کرم چرس "را (۱ ۶ عصرر) 

فرظ سح یں ۓے تصور کیا۔(ماصی۔ داصر 
95 

رت - تم نے قصور کید زائضی۔ تع نزگر 
عاضر 

فا - ہر نے قصور کید (اض۔ حع لم) 


۳ و“ 


فرع - ژال. اخ (ام داص) ات فروع, 


ج( 


فزغون - کف بارشاه عر کا لقب۔ جو موی 
نب زانے یں تھا اور مدالی کا ووی کر 
تھا اس کم مصعب بن ریان تھا اور جو رکون 
ترت اسف نی کے زہانے میں تھا ال کا نام 
بیان تھا ان دوثول کے وران چار سو بر کا 


نال تھا روم عم) 

فرغت = و فار ہوا۔ خالی وا ا 
داجر و ا 

فزق - بدا کرا۔ پڑت (ام مصررا 

فزق - گر پاک رام سنن 

فزقان - قرآن بیر. ‏ و بل کو جرا رن 
والا۔ ام صر ناکم فائل) 


فزقه - کروم (ائم واص) مخ فرق ے) 
رقت - و4 رال ژال- (ہائصی۔ واصر نکر 
ماضن 

را ۔ م نے ہیاک را کم 
رفوا کا نی نے براگندہ گیا۔ (ای۔ ع 
مر اک) 

روا - م بھاگو۔ (ام شع نکر عاضر 

فۇۇج - شھرھگاہیں۔ اترام ای مورا ( ام 
تژئ) («اعد فرج ے) 

فری = جھوٹ۔ بتان۔ ام ن) 


ENS 


ری 7 7 
پر ف-ر 4 ف-ز» ف۔س 1 


فر َة = اللہ کا قرایا ہوا۔ نماز۔ روزو۔ رخ 
ز36 ونیرو- (ام واصد)(ئ فرائض ے) 

فر بق - اعت گرو ۱ واا رم 
فراق جا 

فریقان - رو گروم- رو با شب (ام نز 
کی ی و بری عات) (داعد فریق ےا 

اعد فریق ےا 


فرع = یراب ژرنا۔ اہم مصیرر) 

فرع = وم ورا وہ 1 (ای۔ دامر 
کناب 

فزغوا - وہ گیرا- (ائشی۔ جع مرکر تاک 
فرع ہ مگبراہٹ رور کی گئی۔ رای ول 


واد کناب 


«ّف-س 66 


فساد = فرال- تام ہونا۔ (ا مصدر) 
فسات - ور رپ #ولد (ائی۔ وامر 
موت عاب) 

فد تاه روون زاب یرای ج 


موثرش عاب) 


هش - گناہ نافرای۔ م صرر) 

فش - اس نے گاه کیاد زائی۔ دامر 
ذمکرطاب) 

فَسقوا - امین نے گناہ کید پرکاری کی۔ 
(ہالصی۔ جع نکر طاب) 

فو ^ ای کو جلدی سے آسان _ 
کي ے۔ م وفق ریں سے مفار. ع ا 
فنوق گناو کرتا۔ (ام مصرر) 


فش 
فشلثع - تم وب تم نے #مری ک۔ 
(ای- ع ےکر ما 

فصال - درم ان (ام حمرر) 

قصل - رو وک- ال ام عمد 

قَصْلْ الْخظاب - ب بت. جو می و بطل 
شس بدا ککرے۔ ( رکب اضان) 

َمْ الكَصْل - قامت 6 دن- ( مب اضال 
َمَز - 

(اتی۔ واحد 2 /غاب) 


72 


فصلت = وم جرا ہوئی۔ ماتی۔ وامر مور 


وہ جرا وا- باہر وا-. 


PO ۱ KES‏ ےہر ا 5 یا 
۱ رخ ف-ص ۳ ف-ض ۽ فیط کچ موک یط , فی-ظ > ف-ع ٤‏ ف-ق ا جا 


فصَلنَا - تم نے خب بان کیدزاضی۔ تج 


م 
فصیلة - گرا یا اداو کا گم جماں ایک 
واوا کی اولاد ہو۔ ( ام حصرر) 


فة - انر زم تن 

قصل - بزری- شش (مم واص رت 
افضال ے) 

فصل - لس نے بزرل دی۔ (ای۔ وامر 
١‏ زرناب) 

۱ فلت میں نے بزرل وی۔ (زاشی۔ داعد 
ع 

| فلت مم نے برک دی۔ (اش۔ تم 
عم ۱ 

۱ سر تس وہ بزری دی 2- «اض ئمول۔ 
۱ تح کر خاب) 


1 = ال ۳۳ بٹایا۔ پا کیا (ماصی۔ واه 


4 
ظز ۔ پیا دن الم( سم 


فعا - 


فظ - خت رل۔ برزبان۔ مت کت کلام 
(ام مصیرر) 


و بے 48 


فعّال - خوپ کر والا۔ اللہ تال کی صفت۔ 
مم مپالد) 

۳ -. انی نے کید ای دار اک 
فعل وم یا گید راش ول واعد 
غرکرطاب) 

فَعْلۃ بر له کام۔ 0 مصیرر) 

فلت - ۶ نے کیا (اض۔ واعد نکر مارا 
لہ تم نے کید (اشی۔ جع نکر عاضر 
فعلن ح انوں نے گیا۔ (اشی۔ ع مو 
اب ۱ 

فلا م نے کیا۔ راض. جع کل 

فَ امین نے کید (ا۔ ع کر 


قر ۳ اطیارح- (۱ داعد) ( فقو 


7 


فقراء = ضرورت منر- دروش۔ ثاح۔ ۳ 
ت[) (داصد فقیّر ے) 


فقیر ار درودل- تاج۔ (۱ 7 داصد) 


(ئ فقراء ج) 


فک 


فلن. بچھرواتا۔ جرا کرتا۔ (ام مصیدر) 

فک - اس ع ی چ کید تور کید 
(ہاشی۔ داد نرتاشب) 

فکهین - بت رال پاتیں۔ لین کے واے۔ 
(۱م اعل- مع گرا 


خ 


فلان - منس (س مکنلی) 

فلق 5 0 ر روزرخ- روز یل ایگ 
وال ے۔ (ا حم واص) (تح فلقان ے) 

فلک ۔ ش. کتیں۔ زی ٢ا‏ وایر۔ مج 
رل موضث ایک ی ے) 


مر 


فلک ۔ آ٣‏ ن۔ (ائم واص) (ئٌ افلاک ے) 


فواجش ۰ شای دال ہائیں۔ زا 
نے۔ ج گناہ (ام ع) (واصر فاحشة ے) 
فُوَاذ = ول- (ام واص) ( افندة ے) 


مب تن SSE‏ 
87 کال کر انس ف-ل افو و 


رو E‏ ف-و. ف-ھ ف سی و 


فواق اا ملت۔ وو عالت ج وس 
کے وفت موی ے۔ »مت تھوڑا زائر۔ رو رفر 
روده رو کے درمیالنن کا وقف- ( کم مصرر) 
فواکه - کل- میوہ۔ (احم 2) (واصر فاکهة 
ج 

فوت سب تست و اور ہونا۔ اکنا ۳2 (ام 
رر( 

زج ۔ کہ وم اس دبع فواج سی 
فزر = و مارتا۔ جلری- (ام مصدر) 

فزز = چات پاتا۔ کامیاپ ہونا۔ (ام حصرر) 
فزق - اہب مم مرن 

فزم = ن- گیسوں۔ (ام داص( فومان 


یں۔ ( رف 2) 
فیل - پھر آن- کصول- زوال 
(۱م مصرر) (۱ ۶ واص) (ئ افیاع ے) 


فیل - باگی- («م واص) رمع افیال ے) 


آلانے مایم - 


قاقل وہ ا۔ س نے لڑائی ک- رض. 


رت 01 

و 7 ۳ وایر زکرتاب) 

ا لو کا۔ 0 - وا ۳ ما کے 9 7 ۳ ۰ 

ى قیاق ات قل ۔ او ال کر۔ (ام۔ دار نکر عاضم) 
قائل - - کے والا۔ دوم کو سوه والا- (ام قات ت وونوں لژ رو- لوہ نے 72 


فا واصد گرا 

قانلون = کے وائے۔ روپ مرکو سوتے وال 
1م فاعل- جع زک 

۲ - کا مو والا۔ (ا مم فاعل- واعر مرا 
قَائِمَةً ۳2 ہونے والی۔ (ائم فائل- داحد 


ان 

اڑا - اڑا کید ومع کر ماش 
الوا = وہ ڑے۔ (ا۔ شع کر غاتب) 
قادژ زپروست ترت ولا" (۱م دام( 
قادرون و قادرین ے) 

قارعة کی یزان وا ی۔ قیامت- مار 
کن۔ (اسم داعد) امم قوارع ج) 

فاژژن ۔ رت موی نزن کا جرا بھائی تھا۔ 
بے اس ی اور زکاۃ نہ ریۓے کے پاعثٹ رت 
موی یگ بددعا سے مع مال زین میں جح 
گید عم عم 

قاسطون 5 رن وو غ ع 
واسے- (ام فاغل- مج کر 

قاسم ان بے م کھائی۔ (ای- اعد 
2 


فَائِمُوْن - کا ہونے وائے۔ (اسم فال- تم 
7 


قاب - مقرار- کان کے شف سے وش کل 


قاب قوسن - کنا سے مت قرب ہوتنے 
کا۔ رو اون 1 درمیا ی فری۔ کو ( ہرک 
اضاق) 


فاعل- دار موشف) 

قاصد - اراره کر والا۔ (ام فای- داحد 
قاصر ات - :1 14 دالیاں۔ (ام مع) (وامر 
قاصرة ے) 

قَاصِرَاتُ القَزفِ = ور کہ اپنے غاوند 
سے سوا کی ووسرے کی طرف میں دیھتیں۔ 
( رب اضاق) 

قاصف - ورف والا۔ خت آواز۔ گررح- 
مایت شدید ہوا۔ (احم فاعل- واعد گرا 

قاض ت م 4 والا۔ (۱م خائل۔ دامر 
7 

قاضیه ح کم تام کف وال- (اسسم فائل۔ 


وامر موشش) 
قَاطعة = کے دال- (۱ اعل- داعر موغث) 
ق 


جج - ام زٹن۔ (ا واص) (ّ اقواع 


۱ 


قاعد - کے والا- (اع فاعل۔ داد زک 
ایج - یت واسه. «ع فعل. نگ زر 
شال - اس ت ےکا زاشی۔ وامر روا 
قلا = ان دوون نے کرد (زاتی۔ تن 
رک راب 


قَلتْ د ا ے گا۔ (اش- دامر موث 
غاب) 

فالتا ہ ان رو عورش نے کید (اض۔ شر 
مومت عاب) 

ال - انموں تےکھا۔ (ہاضی۔ جع ےکر اب) 
ال - بزار مود د. رش کرد 


دانے۔ (اسم فاگل۔ جع کر 


ام - وہ کھڑا ہوا۔ رای دامر نزکرناب) 
اڑا دوہ کھڑے ہوے۔ (افی. جح نکر 
عاب) 

ات - وط کرنے والا۔ فرانبرداری کرنے 
والا- تماز ۳ تپ بے والا۔ (۱>م فائل۔ داحد 
27 

قانتات - جرا عورتیں۔ (ام نع مخ 
مونش) 

قانتزن - بعراری کرنے وائے۔ (اعم فاعی- 
مج زک 

قَانِطِیْنَ ح ‏ امیر ہونے وانے۔ ام فائل۔ 
یع زک 

قانع قاعت رن والا۔ ( اکم فکل- داد 
زک ۱ 
قاهر - غلب- (ام دا( قاھرون ح) 


قبائل - مانران۔ تیف گر دہ۔(احم مع )(د اد 


قبیلەے) 
قبر - گور جس میں مردہ وف یکی با ہے۔(اسم 
واعد)(مٌُقبورے) 


قش - ازگاره-چگاره-(بصل على صد ر) 
قبض - نپاژ -(۱ مصدر) 

قبضة - ایک ۔(ا مم مدر 

قبضب - نے چڑا۔( ای وار گم 
قَبَضْتا - مورا گلم) 

قبل - په-7-(ام طرف۔زان) 

قبل - سامے۔(ا حم واص)( ت اقبال‌ے) 
قبل - طرف-(۱ظرف) . 

نگ جک طرف م کرک نمازاداکی 
جاتی چ-( عفوع) 

قیزر - تریں۔(اممع)(داعقیرے) 
قبۆل - مانلین۔ لےل9ا۔(ا سم مصدر) 

قبل و ضا میی۔ ١(‏ > واص) ( قبل 
ے) 


E e 
9 
ال - تما یکرن۔(ا مم مصرر)‎ 
قر - گر ووغپار سیا ی۔(ا کم جاھ)‎ 


یره - گرو و غباد۔ »ار یی- نی( چابر۔ 
مومت ) 

قثل -‫ لا کر( > مد ر) 

قعل - اس تے ارڈالا۔(ماشی۔داحد ن مک رغاب) 


َل - وو مار اگیا-( ا مول -واعد ‏ زکرتاک) 


قثلی - قول۔ مردے۔ مارے گے-( ٣‏ ) 
(واص قتیل ے) 


م 


اب ) 
لت - ووار یگئی۔(ماضی ول دار موف 
قتلت = لو نے ار ۋال (مامی۔ واصر ر 


کے را بمول. جع 
تم ۔ م نے مار ال رش را 
نَل = م ے ار ژالا- باتی۔ ی عر 
ْنَا - م مارے ئے بای بھول۔ جح 
۳ 

تلو - او نے مار ژالا- (ہاصی۔ مج نکر 
27 

یلوا وہ مارے گے۔ (اضی ول مجع کر 


عاب) 


زا - وو کین گر سے 2- ای 


جھول۔ جع مکر اک) 
تور >5 کل 8 ر ر) 


ناء - گری- مم شت ٠‏ 
قد ۔ تین کبھی۔ (جب قد ای پر ٢ا‏ چ 
و ”قن“ ے ن رتا ے اور جب ضار 
لاو و نم 
- اڑا گیا (ماضی ممول۔ واعد نکر غاب) 


(ماضی۔ وایر موش 


207 


E. 


قدت - 
عاب) 


قح = رر سے آل جات (ا ہم شنن 
قد - لف رایں۔ دا بدا زہب۔ ( ام 


رو نے بھاڑا۔ 


) (دامر قدرة ے) 

در = انرازہ۔ جاپنا۔ (ائم مصرر) 
در - مقررہ انرازه- لقز- (ام حصدر) 
قدَرَ - کی زاضی۔ و 
زکرناک) 

قر - وہ گ کا 
مک رخاب) 
نز - 


مکرغاب) 


اس نے انرازہ 


ای تمول- واحد 


ال نے مفرر کید راضی- 


و2 = و انرازه کر۔ (ام۔ واور مر ما 
دا - ہم تار ہے ۔ڑاضی۔ تع کلم 
ہے بت 
ےر اب 

مُا ۔ تم آگے بو (امر شع نکر عاض 
لور - رگیں۔ 70 م) (واصر قدر ے) 
0-1٦‏ مت ک۔ اش تقال ۴ ۲ م۔ (ام 


مالف ) 

قدیز = زیردست- الله تعالی کایام- (ا > مال ) 
ینم = ا ائم مالذ) 

قروا - شین نے تدر کی زاضی۔ شع ز/ 
عاپ) 

وا - انسوں نے اندازہ کباش بجع بر 
عاب) 


قدس - پل بور- روح القدس حشرت 
جرا عل میم کنام- (۱ حصرر) 

اؤں۔ ارہگھ۔ برے عمل۔ اہم داعر) 
رم اقدام و قدوم ے) 

نم صصق - کے پر سیق کرد بلر مب 
ہوا۔ (عرکب اضال) 


دم - 


ده = ال ےک ی (ای۔ وامر 
کر تا 
م | قَدْم = ال E‏ کی (اسی۔ داصر 


موشف ماس 


CEES 


ہش - تم نے آگے کب (اض۔ جع زر 
ماش 

َد م نے 2 کم زاضی۔ ع 
زكر عاطرا 

ف م نے آگے بھیھا۔ راضی. مع کم 
دما - انموں نے آکے بھی زاضی۔ جع 


قذف - بای 
مرک رغاب) 


دنا - ہم نے ہیگا۔ زاضی۔ تی لم 


® قر 6 


قری مت شر گاوں۔ n‏ 
ام القڑی - ام کے خرص. (احم مکان) 


اس رت سک 


(وامر قریة ے) 


رماب اضاق) 

قرع = ال نے بڑھا۔ (ای- دامر کراب 
ری = وه اھا گید (اضی ول دا 

ریات 258 

قرأت = وه رما (ہاشی۔ داصر زر ما 
و 


زا = آرام۔ آرام کی جک وم مکان) 


E‏ جا کلام ای و رول 
مر سر ازل موادم مصدر) 


مہ 
= ال سے زر گید (ائی۔ و 
لاب ) 
قرب - دووں نے دیک کید (اتصی۔ سے 
رک رخاب) 


قرنات - وا (ام (و اعد ق بة 
= نزریی- ٹوگی۔ (ام واصرا اح قربار 
ۓٍ ۷ رجہ با < J'1 (els‏ 
قرابین ے) 


۔- م نے قرب کیا ای کے و 


رو ی 


قرض - ارهار ویتا۔ ( امم مصرر) 
قاس - کانز- (۱م داعد) رم قراطیس 


ےا 

رن - م آرام سے رہو۔ نم قار کلڑو۔ تم 
وتار ے رہو۔ (امر۔ یح مو عاضرا 

قزن - م کیا اد کے لوک 
میں ا ای بر کا ذانہ۔ (ام واص) (م قرون 


ج( 
قَرَنَاء - مزر 9 شن ۳ وام( 
قرین ج) 


تین - رو یتک - ووسرے زوالقرین 
ندر روی ین اقوس جو حطرت خر نت 
مصاحب تھا وه عترر ‏ جو لوا اور ی کا 
وز ارسطو تماد عم م) 

روء طم تفش" (ام مع) (داعد قرء ج) 
قزژن - ین زاف (ام ) (داعد قرن 


جا 

۳ و کر- ی کو 
7 مو عاض 

قریْب چ وہ (ام واص) رم اقرباء 
ج 

قرية 5 گاوں۔ شم (امم واصد) (مٌ قری ے) 


- - رو گون- کہ و طالف- (ام 


تّے) (وامر قریة و قری ے) 


یش - عرب کا ایک قیلہ. اولاو شر بن 
کنانہ سے جو رسول اکرم ہیام سے کے بارہویں 
پت میں ت وم کم 

قرین - سائتھی۔ م ں۔ اہ اعمال گنت وا 
رف (۶۱ داعد) (مٌ قرناء ے) 


تج 


4 ی = وو کت ہوگی۔ (امی- دامر موٿ 


عاب) 


ق - الصاف- عرل۔ ۳۱ داصد) رم 


اقساط ے) 

قشظاس - مرازو- یزان۔ 
فو 5 2 ول- چر- (ائم داص) رم 
اقسام ے) 

قَسْمَة خر اش م وام( قسم 
ےا 
کے تم نے باه راضی- جع سکم 
وا گیں۔ تن زم سر 

قشو ETT‏ کا غرانا۔ (ام واصد)(م قساور 
ج( 

قِسَیْسِیْنَ - اری ‏ عام و سردار۔ م 
جع (دامر قسیس ج( 


: م 
۵ یک 
و ق- ص 


ES 


ح ال نے بان کید زاتی۔ واعد 
مکرفاب) 

فاص - پر ش ارب امم مصرر) 
قَصْد - ماد روی- اختزال۔ ( مدر 
قَضْر - گل- ( ام داص) (تؿ قصور ے) 


م وٍ٤‏ 


فصضٔ - ترم بترم چناد عال مان گرا 


۳9 مر ر) 

قَصَضْنًا - 2 نے مان کید (زاشی۔ تح 
۳ 

صن - تم نے رز راض. جع لم 
فسوی = اجا نمایت رور- (ام تحصل 
وامر موشش) 

فصر 7 8 2( (وامر قصر ے( 
فصن - 3 بے پل۔ مر دامر مونٹ عاض 
قَصیٌ = رور کیره مکان۔- 2 وام (مٌُ 


اقصاء ے) 


۔ -ض 48 


قضٰی - اں ے 1 یا وه مب (انی- 
وای نمکرغاتب) لغوی حن اورا رن 

قصب - تکری۔ عانم مول- چقندر۔ ( اکم 
7 ۰- قضبة ے) 

فصوا ح شون نے برا کید (اشی۔ جح 
زرقاک) 


فض - دہ فصلہ کیا گید راض مول- واعد 


کراب 
یت - ترنے پاد فیصلہکیا۔ (باضی۔ داعد 
زک حاضر) 
قضت - مس نے تام کید برا کید باض 
وامر گل 


وایر موت اب) 
یم - تم نے پرا کید تم نے گم کی 
بای نکر اضر 
یا - مم نے فمل کید مم نے م 
کیدراض. بجع سکم 


® ق-ط @ 


قط - حصہ۔ (اکم وآص) (ع قطاط ے) 
قظر - بابلا ہوا۔ گند ہک مم شتن) 
قطان - اه دود جو خارشی اوٹوں کو لج 
سم شتن) 

قظع = گر کل رات کا انرگمرا۔ )ام 
واعد) (ئٌ اقطاع ے) 

قطع س .ام ) (وامر قطعه ے) 
قطع - وه کاٹا گی (ای بمول- واعد 
رگرفاب) 


نت تا 


تا تح اس نے گڑے گڑے کی راسی. 
یرتاب 

فطعث - دہ پاڑی گی۔ کل گی۔ راض 
مول- وامر موشث غاک) 

فَقَلعْتْمْ = تم نے کان (اصی۔ بجع کر عاض) 
قطعن - ان رال نے کاے۔ (باشی۔ مجع 


مومت غاتب) 

قطعتا - من کا راض۔ حع کل 
لاح م نے خرب 6 زاضی۔ جع لس 
قظمیر - و کی گشل ۲ 
با مت کشا چز م شنن 

قرف - ۳ ٣‏ رام ت (واعر 
قطفٴے) 


1 = وہ جیا (مائی۔ واعر نمکراتب) 
زا ده ٹیتھے۔ (اشی۔ تع کر طاب) 
وا - مم گرو- ام تع کر عاض 

زد - من نہ وا نے۔ (ام اعل- ٠‏ 
ا (۱>م مصدر) 

7 م یں۔ مت وال۔ رای کے والا 
فرش (صفت ثے۔ واصد ےک 


3 ۰ 


#2ق-ف 


تم تو (امر بجع گر عاض 
قفتا ۔ م نے چ اد بے در په ما 
زواضی۔ جع نلم 


® ف-ل 48 


فل - و مر (مھر )ام داد ن گر عاضر) 
قت وہ کم ہوا۔ نائی: اهر نگرتاب) 
قلی - لیر زیرگ یزار ہوا۔ (ماضی- 


وامر لرنتب) 
قلائید - گونر۔ پد دفرو(ام ت (داعد 
ے( 


قلب - رل۔ (ائم واص) رگ قلوب ے) 
بوا : 
ا 
دو ول۔ 0 تہ کی شی و بی 
عات) (واعر قلب اور ج قلوب ے) 


امون نے الثا۔ انموں نے الت لت 


9 ای ادا 


قلث ۔ یس ہے کھا۔ (ماضی۔ واس کم 

تن | قلعم - 2 + کید زاضی۔ تع کر عاض 
قله - م (اشر رب العزت ک تم جس سے 
مم لو کی تقزےیں لوح فو بر ی گئیں۔ 
ام داعد- یح اقلام ے) 

لے ان سب عورول نے کھا۔ (اعی. مجع 


مو ماب 


mT ۹ 3>‏ ا 
EK‏ قی۔ل > ق-م یق تن ۹ 


لا - تم نے کہا۔ (اضی- جع کم 
لاب - ول- (ام من) (داعد قلب ے) 
قلیل 7 1 تھوڑا۔ (ا حم واص) (م قلیلون 


قلیلا ما - تھوڑا۔ ما زار ے) ( ام داعد) 
ر قلیلون ے) 
یله - تھوڑی ی چ (امم واصا ا( 
قلیلات و قلائل ےا 

@ ق-۵ 68 
ق -. کڑا مو اط (1م۔ وار گر ماضن 
فمئج - م کھڑے ہوے۔ (باضی۔ جع بذک 
ار 
قمر - چاتر۔ «م داسا (ت اقمار ے) 
وو وج وو 
فيل - نڑیاں۔ (ائم مع) (داعر قملة ے) 
قمیش - کر ص. ام داصا رم 


قمصان و اقمصة ے) 


« ق-ن 65 


قاط وو ا ره بے 
ے کے وه ( اکم مئ) (واصر قنطار ے) 
قنطاژ - ترہ - گے کا چڑا۔ بزار دیتار سے 
برا ایک سو میں رگ سوا چاندیی۔ (ام داعد) 


رم قناطیر ج) 

قنظزا -س رم ]ار ہوے۔ (اشی۔ من 
کرغاب) 

قلوان - اه خوےۓ۔ (امم ) (واصر قنوة 
گنه ۱۱ 


قرط - ناامیر۔ (۱ صفت) 


@ ف۔ر @ 


زا = تم چا ار تع نکر عاضر 
قوی = زور۔ ہوتیں۔ 0 ) (واعر قوة 


جا 


ار پر - شش (ام مع) (داعم قارورة ے) 
اعد - گم می ی والیاں۔ مارت کی 
میادیں۔ (ام ) (واصر قاعده ے) 

قرام ات يل سیدھا۔ (امم داعد) ئن 
قوامون ے) 

ان - ار ند م سید سے کت 
موف وا (اعم فائل۔ جع نکر 


ت 


= زور۔ طاقت۔ (ام داصد) إمٌ قوی 


قوس - کان- 0 داعد) (َّ اقواس ے) 
فَزِسَیْنَ - رو لان- (ام تر- معالرت می 
و تی) (واعر قوس اور تح اقواس ے) 
قاب سین = مقرار رو گمان۔ (فاصل) رو 
گر رک اضان) 


سا ھا 


قول - بات کا احم واص) (ئ اقوال ے) 

زو - 2 وونوںکو۔ (امر تمہ زک عاضر) 
ولوا د ت مکھو۔ مر تع کر اضر 

لین - کم زاضی۔ واد موش عاضر 
قوم - برادری- گروہ۔ (ام واص) نع اقوام 
مزا - م کھڑے ہو چاؤ- (ام جع زر 


ار 


® ق-ھ 65 


قهّار = وا والا. زیردست- اش تال 11 


صفت- (ا مم مپالف) 
و ف-ی 45 

قیام - اٹھنا۔ کھڑے ہوتا۔ (۱ مصرز) 

قِیَامَة - فامت- یکلا ون۔ آخرت کا إن 

) ا2 مصیرر) 

سنا - تم نے مقر رکیا۔ گا و را جح 

۴ 


قیْعَة = میران۔ جماں ال نہ 


ا 2 
مکان) 

قبل - ما گید را مول- وام بکرناب) 
وَقلہ - اس کے کے رات کی م۔ ام 
شن) رب افالٰ) 

قیم 26 رگت وال تاه رکے والا۔ 
درست۔ (۱ ۶ ائل۔ داحد ٤‏ 

یم - یعاد ی م شن 


ہس بل مضول- ورست- 


ی = وا والا- الہ تحال کاام۔ 


ك 87ھ 
7 
ك کے ک تیری- ظر منصو 


2 زر 


کاٹ - کے والا- (ا > فائل۔ دار زگ 


کاتبؤا - تم هو مال نے کر آزار کرو 


(ام۔ جع زک عاضر) 


کاتبزن - کے وائے۔ (عاست رثق- ام 


فاع- بجع زک 

کائینن ۔ کے وانے۔ (م فعل- جع ےکر 
بحالت شی و بری) 

اد - وز ڑب > ای راو رر 
کادّتٗ - و تریب ہوئی۔ (زاتی۔ واور موش 
اب) 

کاخ - کوش کرنے والا۔ منت کرتے والا۔ 
مرا وکو کن والا- (احم فال- واعد نکر) 

(ما) کادوا = وو زریک نہ ے۔ وہ ریب نہ 
ہوتے تے۔ (اضی۔ ع زک اک) 

کاذب بت موی (ا کم فائل۔ وا یر زگ 
کاذة ۱ تھوئی۔ (احم فاعل- وار مونث) 
کماؤئُؤن - و وس فعل- جع زک 
گارهژن - زار ہے والے۔ ام ) 


(وامر کاره ے) 


کاش ۔ پالہ ت سے کر ہوا۔ نگ 


داص) رح کوش ) 


کَاشف ۔ کھو لے والا۔ اہ رکھرنے والا۔ (ا کم 


فائل۔ واعد رگ 


کاشْفر کا تج و ام اعل- جح 
مر 2 ے "ون" اضاقت کی وج ے گر 
گیا ۱ 
کاظمینَ = غص ل جانے دالے۔ (امم ج 
بعالت ہی و ل) (داعر کاظم ے) 

کاف 0207 ہونے والا۔ (۱م فافل- وار 
گر ۱ 

گا = سې ل م ی 
ہارے۔ ( حم فائل- وامز مورش) 

کَافرٌ - بے ایھان۔ م ذائل۔ داعر زک 
مون کی ضد) (مع کفار ے) 

کاڈ - مر ہونے وای۔ (اسم فاع) رع 
کوافر ے) 

کافژزن - ر بے ایان- م فائل۔ جع 
کافزر = ایک ووا ے جو خوشبورار- مرح 
اور قوی ول ے۔ جت کا ایک چشے ام 
مکان) (ا داعد) مم کوافیر و کوافر ے) 
کَالِخُؤن - بل- (اسم فائلل۔ جع زک 
الا - انوں نے اپ ی (اشی۔ تع گر 
اب 


کاملة - پری- (ائم عل- دامر مونش) 


CEI 


E‏ = رو پیت (ا تتے) (وامر 
کامل ۳ کاملون ے) 

کا ای را که ارم ا کہ جرف 
شب ئن کن ناف یجن کان و افعال 


ےہ ے) 

چا 7 

کان وم تھا۔ وو کے (ا “ی - وامےر 
fa‏ 

یر ریا ب) 


کانا = وو رولوں ھے۔ (ای۔ مدر مرکرخاب) 


کات ات ا 3 (اصی۔ دامر موف غاب) 


کانتا = وم وولوں تھیں۔ (ماسی۔ رر مو 


ات 
9 ءے ‏ تک 


ا اور رب 
نال با لے والا- (ام واعدا( 


كَاھهِنٌ ۔ 


کار - مت بڑا۔ عم مپالف) 
وہ اوترها کیا گیا۔ رای ب#مول- واصر 
مرک رغاب) 


9 ۶ 


کیت - هه دنرگ ک گی راض کول 


727 


وامر موش عامب) 
ییا ور که که ال کم 
( ا۶ی ممول۔ 72 عاب) 


کر رز رانا 
کب = و درل ما نکر بای بان کر (ا 


و ہڑاگی- نے ۳۱ یر ر ) 


, 2 27 تب 
ہیں SEE‏ سے ای 


کت 5 07 ار تال کامام۔ (ام داهر) 


( کبراء ے) 
یر = ہڑی۔ بدا گناو۔ رام دامر) ( 


ا 
۱ - تب) 
۳3 ال نے مت کید (ای۔ وامر 
4 


کاب - من لھا ہوا۔ خیا۔ (اعم واعد) ( 
کتب ے) 


ا 
ام الکتّاب - سور ناہ اور لوح گقوظ۔ کہ کیٹ - ریت کا یا (ام واصر) رخ 
(مرکب اضائی) کثب ے) 


کتابیه ك مرا یم - مرا االتام- 
۳ پا و (ائم ) (واصر کتاب ے) 
9 تن ا نے لا (اتی۔ وامر 


تر بت۔ (۱ داصد) ( کثیرون ے) 
کَییرة - مت تچزیں۔ ١‏ واد( 
کثیرات ے) 


مرکرغاب) 

کب ود کا ری ہیں دب | *() کت - د 63 
رت کات کڪ وک اه ناه رای ار 
کیب - بس نے گھھا۔ فرش کیا داضی- | ماضر) 

واصر مونث عَامب) کدخ ہے ند ری اف ل کر مو 
ك کر و زر لا (اتی۔ ۶۲ گر حاض | ما (ائم مصرر) 


کنا ۔ مم نے کھھا۔ فرش کید زاضی۔ تح | کدنا - م نے راو کم راضی. یع کم 


ای ذ ضاا۔ (ائی۔ دامر 


7 وه 


کذات - کشا انار گر (ائم صمد) 


فد ای طرح- رک شب ٢‏ اور |. 
ذالک ۹ اشاره داد کے م2 


نکم - اي طرح- ( ک شب کا اور 
ذالکم ائم اشارہ تع کے 2-) 

کَذِتٍ جھو ٹ کم جھوں۔ )ام مصرر) 
کذب - اس نے بھوٹ گا۔ (اش- وار 


گرناکب) 

کت = ای نے لیا (اش- . وامد 
کاب 

کیت - وہ دج ٹ بولی- (ماشی۔ وار موش 
اب 


ای لے شا (ای۔ و 
مومت غاب) 

نشم - حم نے ید (افی. تع زر 
مار ااے 
کا - تم نے جلیا۔ راض۔ جع کم 
کب نموں نے بجھوٹ کہا۔ (اضی۔ جع 
نکر اتب 
ُا - وہ بے کے۔ ان سے وت 
بولا گیا اض بمول- بجع مکر ناب) 


كُذبُوْا - شون نے کعلایا۔ (اشی۔ ع کر 
اتا 


کرام = بزرگ۔ سرار۔ (ام مم نا(دامد 
کریم ج) 

کڑاماکاتیین - دہ فرے ہیں جو ہر تخس 
کی نی بدی روزا ھت ہیں۔ (مرکب توم 
(داعر کریم ادر (مُ کرام ) 

گزب ۔ نم۔ عفلیف۔ گیرامث- (ام واصا 
رم کروب ے) 

کو - ایک بار پر آند (ا عم شخن 
کون - دیا (الم تُٔے) (واعد کرة ے) 
کسی - چک م جا 

i O e کَرَمْتَ‎ 
زر ماض‎ 

وا - م نے بو دی- مع م) 
که - نانوی - ]لوا کل کلیف.- (ائم مصرر) 
که - زی دک۔ رج کن۔ (ام مدد 
کر - اس نے برا ما ناپند کید(ماشی- وار 
رب 

کر - اس نے فرت ژال-(انی- واعد نکر 
عاب) 
کرهتَمز 2 لزا 


- تم نے کر کیا ید اک ما 


نکر عاض 


كُذَبُڑا - وہ لاس گے۔ رای #مول- 4 


اتا 


شون نے انر کید 
کرهوا - وہ برا جھے۔ اضول نے با پند کیا 
وی تع نکر تاب 5 
کر يہ بار ہت والا- ار تعال کانام- 
کریم = 
عم ماش 


Ê‏ کس 


2 


کساد شیارو- 1 راب ہوا۔ 1م 


کشظٹ - وہ جملا ا٣ری‏ کی۔ کھال یی 
گی بردہ ااا گیا۔ (ای مول۔ وامر موث 
غاب) 

کشف - کولتا۔ اکم سرر) 

کف - ہس نے کول- (اش- واصر 
رکرغاب) ۱ 
کشفت = ال نے کول (ای۔ وامر 


مورف عامب) 


یر ر) 
کال = بیق- ست- (احم مُ) (وامر 


کسل تا ۱ 
کشت - اس نے کای۔ (اتی۔ وام 


کشت ا و _ ۵ کول رای اق 
E‏ >7 
کات کن ورن نے کا رای کک 
مراب 


فا م نے کولراض. جع لم) 
کت ۔ ال نے کایا۔ (اتی۔ واور موش 


اپ ف ۰ 0 8 2۹ 8 ص 
و م نے کا زاضی۔ جع مر كظیم ۔ ول رر ہوے وال رل 
ا ۳ ۱ و والا- (ام صفت) 0( فائل۔ وار 
کنٹڑا د انمیں نے کال ای ا ن | رر 

سل ۔ کرے۔ م ق) دام ات تر گرد زوم 
کے( 


کنو کا و اند لیاس- (۱ ۶ داعر) ترف مکان۔ ام ) 
سُوٰة = پرا- لر : 
۱ 7 


تم مر ہوۓ۔ نا تا ٹر 


۲ 72 
کل .بس نے از رکید روک رکید (اضی. | قرا - ہم نے دور کید زناضی۔ تع کل 
واعر ن مھکرفاب) کفروا وہ کر میب (اضی۔ تح کر 
کف - چچ لی۔ زسم داس) رع کفوف | غانب) 
ے) کفقت - یی ن روک راش. وایر ظلم 


٦ 
7 


کفی - وہ کان ہوا۔ (ای- امد نمکرغاب) 
کفات ۔ جع کرنے وال- (ام ناغل- داصد 
موشث) ۱ 

کاو - :گر رام مالفہ) 

کُفار - گر- 0 تع) (داعر کافر ج) 
کَفارة ۔ ال کرت والا۔ (ائم فائل- واصد 
مورف) 

کُفْر = ازکار- ان نہ لاتا۔ (اکم مصرر) 
کقر - وہ مر ہوا۔(اشی۔ وامر نکر اک) 
کف - وو تع کیا گید انار کیا گیا رای 
بمول- داد ن رتاتب) 

کف = نو وور گر۔ ۱ار-ژهاشپ- (ام- داص 
کر حاط 

کُفران - اشری- اجان ےہ لاا نگ مر ر ) 
کف - گر کف رم ع) (داصر کافر 


ےا 


کفل - صہ۔ گن۔) (ام وامد) (ح اکفال 


ج( 

والکفل - ید کرک ہم ج ۰« م) 
كفل = اس نے سونا۔ وہ ضامن ہوا (اسی- 
07 

کفلین ۰ رو تھے۔ (اعم نز میات ھی و 
7ی) (داصر کفل اور مش اکفال ے) 

کف = شریک۔ برار- 2 ام خن 
کف حم روکو۔ (امر نع کر ماضر) 
کور - ری کر ام صیر) 

کفزر با گر ری کے والا- 
(مالف- واعر نگر) 

کفیٰ - رو ہتیلیاں۔ (احم شنے) (وامر کف 
اور تح کفوف ے۔ ”ون“ گرا وا ے 
منصوب با یور ہونے کی وج ے۔) 


کفیل = ضاالن- (ائم واص) (ئعٌ کفلا ے) 


- م کن ہیں۔ را نع ا 


@ک-ل@ 


کل - وی زی ۳ مصیر ر) 
کل - مرچ سب. م ید 
کا - وو مود رام نے ذکر کے 2 


کَلِمّات چ ایت )ام م) (وامر كلمة 
جا 

کلمة - بات (ا کم دامدا رم کلمات ے) 
کلڑا = تم کماو- مر تع کر ماض 

0 - و گم (ام۔ وامر موشف عاضر) 


امال ہوا ے۔ 
کال ۔ رگ یں۔ حرف یہہ اود (2- | کچ ۔ کت راسم استضامے۔ خے۔ اس کی 
مرف رررغ) مز نصوب مول ج( 


کلا - تم رونوں کھاو۔ (احر تیم کر عاضر) 
کال - وہ جو منے ہے بجر ات 


کم - شاد م کو جھیں۔ مم خر 
منصوب ففھمل۔ تع پرکر عاضر) 

گُمَا -. مارد رونیں۔ ,یر منصوب ور 
تل تر زک 


بمانرگان میں ے نہ بل پاپ اور تہ اولاد 
پو ے 

کلام - پات کر وم تن و ام مصرر) 
کلب - کا رام واص)( ئح کلاب ے) 
گلا رو عورش اع میا 

کل - مم نے + تلد وزن کید رایع 
زگ ما 

کیم - باتں۔ (ام 8) (داعد کلمة ج) 


سے 


کلم ۹ اس نے بات ک۔ (اتی۔ واعد 


کن = لو ہر۔ (ام۔ واور ن مر اضرا 

کن پد پاه کب( واصا رم 
اکنان ے) 

کن - وه سب ہس وا 
امن جع موف ب 


و ا یج م سب کو۔ (عورتوں کی شیر منصورب 
کچ وه بت کیا گی زاصی ول" داع | تسل ہرور۔ جع موش مارا 
سٍ کت = جم تے۔ جم ہیں۔) (ع لم نا م 


: کنت = لو ون (اضی- وار موث ماطس 


کیت لو ہے۔ راضی.. داصر نکر اض 
کلت = یں ہوں۔ (ای- دامر عر 


کنْتمْ مم ہو۔ (ا۔ مج م'کر ماضرا 


ی ا (ہاصی۔ مجح موش 
عاض 

کٹز - تاد ام داعد) رمع کنوز ے) 
کته - ۸ نے زا ۶ا کید (اض۔ جح 
رک عاضر) 


24 


کنش - رک E‏ غاب ہو جاے 
واتے۔ نام یار کو چاند۔ زعل۔ نی 
زبرو- عطارو۔ جو شن سے خر و ہرے 
جات ہیں پھر کچ ره ہیں۔ ١م‏ ای۔ مخ 
زک ۱ 
گنود - :ره «م ماض) 

کنوز ح 4-17 ام ) (داعد کنز ہے) 


گواعب - عورتیں۔ نوجوان ممواری جن کی 
جماتیال انار کی طح او گی ہوں۔ (احم مع) (داحد 
کاعب ے) 

کوافر + بے امان کافر عورہیں۔ (احم ) 
(وامر کافرہ ے) 

کواکب ۔ ۰-۲( 02) (داعر کوکب 


ے 


کوک اه بت می کرت وال جت کر خر 
جس کا پا دودھ سے سفید شر سے سا ایک 
وض میں کر ے ال وض میں نے پاندی 
کے آہخورے آعان کے ارو بت رت ہیں۔ 
رسول اکرم یم اور آپ کے کاب کرام کم 
بروز امت کیب مو کر اس وض ے بل" 
امت کو پاس کے جو کول ایک بار سے گا ی 
پیاسا نہ ہو گا۔ اللہ توا جم سب ملمانوں کو 
میب کرے۔ آمین روم تن و اسم مالف) 
کوٹ - وہ تمہ کی کی - یی گئی۔ را 
یسیع 

کون - ہوتا۔ موجود بونا- (1 > مصرر) 
کونؤا = تم ہو جاو- مر تع نکر مارا 
کونین - و ہو۔ (ایک کورت) (ام۔ داعد 
مو عاضر) 


ر ک-م 6 


کهُف - نار وم شن 

اصَحاب کف = ار وال (مرکب 
اضال) 

کھل - پری مم تاس سے اس مس 
تک کا مد کهل گلا ے۔ ام داصدا (ئح 
کھول ے) 


EOL 


کین - الہ (رف امب ے - مضارع ر 
رال وا سب ۱ 
کید - فرب کر (۱ ۶ صدر) 

کنا - م فرب کرد (ام تع کر عاض 
کیل - اپ پان۔ ام مصدر) 


کات ن ا و ا زر 


اتظام) 


لات ۔ ایک بت ۴ م۔ زان جالیت میں بج 
یف طاّف ‏ ایک بزرگ تھے جن کی لوگ 
رس کرنے مے۔ 
لازب - لازم - جک رال )م ڈائل۔ وامر 
مگ ۱ 
اق کین دانے۔ (م فاعل- بجع مکی 


ل - 2 واعطه- تر ا رف ین 

ل - البتد۔ بے شنک-۔ (مرف آلر) 

ل نہ شس (رف ق (e‏ 

ل اقیم ۰ 2 کھا) ہوں۔ (اش- وامر 
کم رلا عکیر حم کے لے زار ے) 


ٍ (وامر لاعب ے) 
یمامت كر والا- (احم ناع- ال | لاعتون - . ات کرنے دائے۔ (اسم ناعل۔ 
رل نمکر) (واصر لاعن ے) 


لانن - عورتیں۔ (اعم موصول- !حم ہح۔ داد 
لین ا 

این = رت داسك- (ام اعل- مج کر 
لات - میں قد ای میں ”ت“ نیہ ج 
ال کے نزدیک ہہ با کا صیفہ ے۔ ال میں 
یر فعل ت ج 


ية - رده بات. عم شتن) 

لأقی - اقات کرتے والا۔ (ام فائل۔ دامد 
7 

لکن ِ ین 4 گرد (رف اترراک۔ 
رف ث, پائحل) 

لکن - کر ین ۔ رف شر پافتل. 
RL‏ 


رر رر ےہ ےتا ہہ 


لکنا هو الله رن - مین زم سا ہوں | نےکر عاض 


ما رب نو وی اش ے۔ (گل شار) لکنا رف 
یپ ای وی ران کے 2) لکنا کی ۶ل 
لک ا او 
7 ارتام کرو - 

یب سذ ماع کی تر و 
ماصی۔ ع نکر عاضر) 


الم ظر رہ 7 
3 


لو لو - موی (امم دام تم لآل لڑلِئی 
3 
لاهية - نائل۔ كله وال شرل ہو 


اترام فائل۔ وامر موشت) 


#9 
2 


۱ . 
با ب ر 


لاش - پاک کے کی چ (م واصا 
ی لبو س ےا 
ِ لتقزی - ایھان۔ اش لای- شرم- 


EE‏ من ری (اض. مج 
ی6 


مزا = وو رے۔ انمون نے وے گی.(ماصی 
جع کر ناب 

لبد = انوہ گروہ در گروو- ره لیے ہوے۔ 
لد = ہمت ال۔ زیر ا صفت) 

لن ید دوہے کاکام۔ ام مصرر) 
شتا ہم نے دم نے غب کی 
زاضی۔ بیع نم 

ك = رووے۔ (ائم عصرر) 


رس = ورو- وشش. اق ود (وامر نک 


الی۔ درا کا دھارا۔ رام واعد)ئ 
لجج و لجاج ے) 
لجرا = وو اڑ رے۔ لڑے۔ اغرال گی۔ 
"| اس شع کرناب) 
یخی - گرا در لی سے کر م م 


.ا 


سو لح 48 


لخم ے گوشت- 2 وامر۔ مج لحوم ے) 


33 


لخن - ار آواز- اعراب میں خطا کرنا۔ (ام 
مصرر. دامد- 2 لحون و الحان ->) 

لخزم - آوشت- (ام مح۔ دامر لحم ے) 
لِخْيَة - راڑی۔ (اگم داعد- مش لحیٰ ج) 


و ل-د @ 


۹ لو (ام صفت) 
لی - رب نزدیک۔ (ام ظرف- زان و 
مکان) 

لکن - پای- ا طف- زان و مکان) 
لی ہ مره پاں۔ م ظرف۔ رکب 


سان صذق - گی ریف۔ (مرلب اضان) 
ا و کی اید 
ماضر حل جاتص) 

لثم - 2 یں ہو۔ (اضی۔ بجع یکر عاطر۔ 
ہل ع ) 

لسن - مم خی ہو .نع موف 
عاضر حل ع س) 


3و ل-ط @ 


لظف - سال یکر (ا کم مصدر) 
لطیف = مییان۔ راز ران۔ ارک ل“ الد 


تول کانام- 
لذا - ماب نزریگ- (ام ظرف۔ رکب 


3 - وکق موی آل. ووز کا نام۔ ۳ 
مر رر ام مکان) 


® لے ہی 


لعب - کیل۔ بازی۔ وم شتن 

لعل - ایر کہ۔ مقرر۔ روف مشر پافحل) 
من - اس نے نت ک۔ (اش- دامر 
کی 

لع = وو اعت کیا گید (باض ثول۔ واصر 
ا 


ج [- 6 


له - مزی۔ (ام داعد) (م لذات ے) 


جو ل-ز 65 


لزام - لازم- جمار۔ ماہت۔ موت- ماب" (اکم 


ف - م نے لت برض یع کلم 
لْعنَة د پار۔ لعن (ائم صرر) 
لعنت - تو نے لاعت ک۔ (اضی- وامر کر | بجع نزکرتاب) 

ا لیا = دون نے لاقات ک۔ (اض۔ تشر 


نا وہ ات کے ے۔ راض بمول- تع | زک تاک) 


لقا - وہ ہے۔ امول نے لاقات کی۔ (اضی- 


زر خاب) لقیتم مت نم بھڑے۔ (ا۔ ع کر 
لعین - اعت کیا ہوا لحنت کیا گیا۔ (اسم مار 
مضول) ینا - ہم نے ملاقا تکی۔زاضی۔ مع سک 


9 لۓ 46 
لغُو = جورم مات۔ 0 محر ر) 
لغُْب ۔ کن۔ یار ہوا اکم عصرر) 


«ل-ف ۰48 ۱" و ن- ےق 


لفیف - لہا ہوا۔ شن م مدر (ام 


مفول۔ یز صفت) 


@ ل-ق 4 
إقاء۔ طنا- ویرار کرنا۔ ام مصرر) 
لقی - وہ آے لیا۔ اس نے ھنا۔ (اض۔ 
وامر مگ رماب) 
مان ِ عم ور کے ے۔ رت الوب 
یه هام صرت راود نک ارو | لما - ای تک تمیں۔ (بازم مضارع) 
بتوں بحض نی تھے گر ان کی لست اور ولایت لم تو - وف ہیں رگھا۔ (رف جازم) 


IEA: 


لک 4 


لکیلا - ا در لام رف ج کی رف 


۳ 


يم - کوں۔ مس کے ے۔ ال" رف جر 
ما“ افیا سے مرک سے "اف" نز 
سے گر کید 

لہ میں (رف جازم مضارع کو ای ی" 
کے حول میں برل متا ے۔) 

لاہ مت میٹ کر جع کک ے۔ اچ 
روستول کا حص کماع۔ (۱م صفت) 


کچ 
وک ل-م ء لسن »لو ان 
ا 


(ضارع و دار زكر اضرا 
می - تم نے مامت کی (اتی۔ تع موش 


عاصر) 
لمح ۔ لیک دیناد یی اہ سے گناد (اسم 
مصرر) 


لمر - جیب ن) اک سے اشار: کرے 
والی- م فعل- دامر موشث) ( ام مپالفہ) 
سان تم نے چھوا۔ راضی- جع حم 
لزا - مین نے وا (اضی۔ جع کر 
خاب) 

لمم - بے آوری- گناہ کے نزدیک جات گناہ 
ر (ا عم صرر) 

لم کان مع کرم 


@ ل-ن 68 


لت رک رد روت اس شاع کے 
20 
لت 


2 


- وزم ہوا۔ (ائی۔ واعد زر عاضر) 


لوہ اگر۔ شی کیا اما ہو۔ (رف شرط۔ 
رن تن( 
لاد ے هثم 0 ۱ وال- جانے وا ی۔ 


لوا = پا درا 


TT TT TET 
(ائم فاعل- مخ مونث)‎ 

لَوَامَة امت کرنے دالی۔ (ائم فال- دامر 
مونرث) 

لزغ مخفوظ - ید کی کم ے۔ 
رکب ام مم 

لوط - کر کا تم حضرت ارام من ے 
یج ê‏ 

للا ۔ الود رن ون یں روف 
خمیس۔ رف عرض۔ مرف وچ و نقزیم) 

لو مها - کین میں۔ رف میس 

لوْمَة - امت کر (۱م مصدر) 

وما - تم لاست کرد مر تع نکر مار 
لؤن - رگ (ائم واص) (ئُعٌ الوان ے) 
11 حس انوں نے پرا موڑا۔ لیخ مصرر۔ 
(اشی۔ جح نکر غاب) 

له اس کا ۔ اس ہے 2 (رف ‏ ے۔ ل 
رنے چ گی ر ور دام رر ) 


@ لھ 48 


لهت - شلہ۔ بْ- (ام صرر) 


۳ 


لهو ۔ تاش یل. زم سنن 


IESE: 


لغ - بل را ری کا بنا- گوای کے وت 
زان کو پیر کر صاف شم معلوم بو- (امم 
مصرر) 

یال - بات( ۶ (داعد لیل چا 
لال عشر - دس راقل- رو زی الہ ن 
پر بل نن ( مک وی 
يالى - رائیں۔ (ام مگ داعد ليلة ے) 
لیت - کش کہ (ے دو رح سے استعال 
ہو ے() تنا ادر(۳) وہرت تنا () تمد لے 
ليت الشباب يعود (کال جرالی لو )اور ۲) 
وجدت لیت زیدا شاخف؛ ال میں زیر کو 
رورجم روځ ی0) 

۳1 تح س ے۔ (شخل و مائضی۔ وار 
کراب 

اد وہ نہیں ہے۔ ال جاتھیس۔ مائی۔ 


ماج من را 


چ جو یچھ۔ جس کو۔ رحرف | ماع مَهیْن - ریا نفد ( رب وی ٠‏ 


واور موشث ٤ا‏ پ) 


لیشؤا - وہ میں ہیں۔ راس بتص۔ شیر 
بح زر ناعب) 

یل - رات- م واا (مؿ لیال ے) 
یل - رات۔ ( اکم داحد) (حٌ لیالی ے) 
له در - شب رر جو رمضان کے 
آنری شر کی طاق راقل مش مول ے اس 
رات کی بارت ہرار مین کی ارت سے تر 
ہے۔ ( رب اضال) 
10 ار که - 
وی ۱ 
ین - نم وم دام نون چا 


829 7 
2 

2 0 تد 
٠‏ ۵ 


لت کی رات- ( رک 


اہنت چک جاے گ۔ (مشاررغ 


ھول۔ واعر زک غاتب) للام لیر پانون 
یه - کور کا ورخت۔ تی کا پل کو مزا 
ۓے۔ (ائم داعد) (ئ لین ے) 


ا رف استام) 
ما - پال۔ (امم واص) (مٌ میاه ے) 


LEI 


مِائة = I)‏ عدر) 


مائکین - رو وام عر 

َابدَہ - وسر خوان۔ ۳ واصر)( تح مائدات 
و موائد ے) 

غاب - پر آنے کی جد- شکانہ. (احم مکان) 
مات - وہ ما۔ (زاشی۔ وام نگرناب) 


مانزا ده ھرے۔ (زاضی۔ جع زک غاب 
اق - سن آنے ولا ون۔ «م مضول. 


تو کر 

مَاجزج - اس شس کا ام + تو یاجوج 
4 ہاگ ے۔ ہے رونوں حت ورح نت کے 
سے یافش کی ادلاد سے یں۔' 

ات - تر جب کک رد (فض وقص. 
اشی۔ وام نکر عاض 

مَادْمُت - ج ا ا 
ای۔ وایر م) 

مَاْمْتُمْ - 2 جب کل رب و وہ 
اشی٠.‏ عبر ماضر) 

ماذا - کیا چ کیا ے۔ (ا رف استفہام۔ زا 
> اشارہ) 

مارب - ماش (ائم ع) (واصر ماربة ے) 
مَارِعّ - عل بے رعیں کی آئ۔ (ام 
فاعل- واد نھگر) 

مارد - م رش۔ (اسم فائل۔ واد نکر 


ماوت = ام پش ج پروت وش م 


سای ے۔ لوگ ان سے ارو کے کر کافر جارو 
گروں سے سابل کرت 2 م عم 

مَاعؤن - وژی چ مت کی چزس- گے 
دک چزن- تیے پال-آل- نمک. سوق. ری 
ویو اکر اپ اور تن ماعون زکة کو کے 


| یں م شن 


ماکٹون - یش رت والے۔ دم کریے 


والے۔ انار کرنے وائے۔ (ام فاعل۔ مج زک 
(وامر ماکٹ ے) 


مَاكِرِیَ - نرب دی دا زير رن 
وا (ام اعل- بیع گرا (وامر ماکر ے) 
مَأگُزل - کی ہوا۔ کھانے کی چ (ام 
مفعول- وامر گرا 

مال - ا چانری- یت ونیرو- (امم داعر) 
( اموال ے) 

منود - مت مال ی کی مد ے 
در په چ (مرکب فوصینی 

عون - مب نے وانے۔ ٣١‏ فاعل۔ جح 
کا 

مالك حس کار پارشاہ۔ الت تقایل کانام- ا 
داعد) ( مالکون ے) الک فش جو م ک 
راروھِ ے۔ ام مر نہ شاء ی جب اے 
پا و و زار یری بعد جواب رے گا 


IEA: 


مالک غ - الک و ار (ام ) (دامد 
مالک ے) 

مَامّن - جع پاہ۔ (اگم مکان) 

مَامُؤن - پاه دا ہوا۔ (ام مفعول- واصدر زک 
شالعة ٰ 9 وال- کچائے دال- (ام 
ذائل۔ وامر موشث) 
ماوی - شمکان- مکان۔ (ام مکان) 
مَامِدزنَ - اه دائے۔ (ام ناعئل۔ مم 
زک 
ماهیّه - وہ کا ے۔ (ا اتضامے۔ هی یر 


ام اشارہ۔ ۳۵۳ زاھ ے) 


@ ہت 


ماک - ب کت والا۔ (ائم فاگل۔ اعد نکر 
مُبَارَکة - لت دال- ام نا- وامر 
موزش)" 

= آزمانے والا- (ائم فال- دامد زک 
مُبْتَلْنَ - آزانے دانے۔ (امم نا مخ 
مر 
موشث) 


مد ل = پر والا۔ ام فاعل- داعر نکر 


- رل ہوا۔ N‏ نائل۔ واعد مگ 
پالنده کی گئی. (ام مفول- وامد 


مُبْدیٰ - طابر کرت والا۔ شورع کرنے والا۔ 
(۱ > فائلی۔ داعد زک 

لر - اصراف گرنے والا- بے انراز یج 
کر والا- فضول _زرج- (احم ناعل۔ واصد زک 
میرن - اساف کرنے والے۔ (عالت 
ھی۔ ام فاعل- تح زک (واعر هجذر ے) 
برغ ون - دہ پاک سے - زم مفعول۔ 
بجع یں 
یرون ۔ ٹھرے رے۔ مضور رن 
7 (ام فائعلل۔ جع ممکر) 

مَبْسُوْطتان وو شاو 2 سر ام 
مفعول- واعر مبسوطة ے) 

0 رید ده« فل 
داح را 


ض‫ 
لام ® 


بات - نوی ریے والاں۔ م 
ال- جع مونش) 
اعل- جع لا 
مبصر - دکھاے والا- (۱م فاغل- داعر را 
مُبْصِرَاتٌ - دکھانے والیال- (احم فاعل۔ کے 
موزش) 

ُبْصووْنَ - دکھانے وانے۔ (ام فاعل- مع 
7 

مُبطلون - بل کرنے وا ام فائل۔ 


شی تال داسل- (ام 


ESE 


ہے ۲ 
٭برئ 
را 


نْعَدُؤْنَ ر کے گے رور کے ہو ۓ۔ 


(م مفول۔ جع نما 
و اٹھائے 2 کج . (ام 


مفول- جع کر 

مُبْلْسُوْن - 3 امیر شب یں۔ یل یل 
ڈالے والے۔ (اسم فال نع نکر 

ملع - اد کے ی بل م- خرف 
مکان) 
مب قد 07 دیاگیا۔ ام مفعول۔ 2 
7 

بین - کا۔ طابر روش کرنے والا۔ (ام 
ائل۔ وامر 7 


تسا 5 روش رن والیاں۔ بت زیارہ۔ 


(ائم فافل- مخ موش) 


@ ت » 

مت - ت مه (اضی۔ واعد کر ماضا 
- میں مر ڑاضی۔ وامر گل 

ی - کب ے۔ کب بوک (اسم رف و 
مکان - ام جازم مضاررع- شرط اور استفرام کے 
٢ 2‏ ) 
متاب = رد پر ی جد- تور ی چ 
)1م هر ام مکان) 


اع - بئی۔ اسباب۔ غاگی۔ (ام دا( 
امتعة ے) 
مر 
هبرجا 0 - دکھانے والیال- اسۓ آپ کو 
آراستد رف والیال- (احم فائل۔ 7 عونت 
تبون = ال سے جے۔ زسم مضول۔ تح 
رگ 

مُتَتَابعِیْنَ - بے ور ہے گا ار مکل 
(ام فائی۔ جع زک 

مُتَجاورزات - نزرک کے سات. اک 
وو سے سے تتھل۔ امم فائلل۔ کے موا 
متجانف - ال ہوتے والا۔ (ام اعل- 
وامر زب 

رف = پش کف والا۔ بر کرتے 
وال( ال" داحد نکر 

- جل بت والا- (ام اگل- واد 


وہ پلاک کیا گیا۔ (اسم مفعول۔ وار 


و رها 


۱ 0 

مُتَخذ - + والا- ام اعل- و 
مک( متخذین ے) 

مُتَخْدتٌ - پر والیاں۔ عم اعل۔ تع 
مونث) (واعر متخذہ ے) 

حون - پا وال ام فعل- ع 
7 


EA 


تراکب - جر ہوے۔ (ائم نائل۔ واصر 
کر 

مو - لی- خاق.ناگ میں ا ہوا۔ 
(ام مصرر) 


ور س 


تیش - 
وداحد زک 


2 رسا و م 


مُتَرَبَصوْنَ 
نی 
مُتَردِیَة - نے وال- اور سے گر کر ری 
ہوئی۔ نس کا کھانا حرام ہے۔ م فاغل- وار 
موفث) 

مروا - وہ نحت ری مگے۔ کرو (اسم 
مفعول۔ بجع زکر۔ اضافت کی وج سے ”تون“ گر 
گیا) 


انار کرنے والا۔ ام ناعل- 


- لظا ر 2 وال ام فاعل- 


(واعر مترف ے) 

هرفن - دور از میں لے »و (ام 
مفول. بجع ذرکر۔ ی و جری عانت) 

ماب ایک جھی۔ ایک ل- (م داع 
ٹن متشابهات ج( 

یت مُتَشَابِهات - جن آیات 
صن ہوں۔ (مرلب نون ی 


ےی 


تاکن - کیل۔ ضری۔ کت مزاع 
دا ( رام زاعل- * a‏ 
مَُصّدغ - اده بو والا- ریہ رزه 


وف والا- 1م اعل- دامر مگ 

تصَدَقات ۳ 2ات ۳ والیال- (ا 8 
اعل- مخ مونث) (داصر متصدقة ے) 

مُتصد مُتَصَلِقِیْنَ - 2ات کر والے۔ 1م 
زاعل- مع ذکر۔ عحالت نمی و بری) 

(داجد متصدق ے) 

مره - پاک کی گی۔ اسم مفول۔ ویر 
موش 

متظهرین - منالق کف والے۔ (اسم فعل. 
مر 

مُتعال ح پلنر وه والا- (۱ م۶ اعل- دامد 
رگ 


مَتَعْت میں نے فده ریا (ائی۔ داعد 


- م نے فاترہ مر کید (زاشی۔ تع 
1 ۱ 
مد ح بان لام گر قصراً اراده کرے 
والا- (۱ ۶ ناعل- دامر گرا 

معنا - تم نے فانره وء راضی- تع عم 
وا تم فدہ ده لام جع نکر عاضرا 
مُتفرقَة = یره عوں۔ رم اعل- وامر 


مور) 


EES 


کر کان تو ہر روز آریول کی غ ری لو 

نے جات ہیں۔ (اع فاعلی۔ حش زک 

میم - اورا کرنے والا- (ام فاعلی۔ واعد نکر 
چم - تم مرے۔ (زاضی۔ مج ےکر ماضرا 

ٹن - تم ھرے۔ رای لم 


رفن > بدا بدا ہونے دالے۔ «عم 
.نع نک 

شتقابیین - ما مقال- (احم فاعل- مخ 
زگ 

قلت ید کل بد- گفت. و 


خرف مکان) مُتَتافؤشؤْن - خاش کرنے والے۔ ام 
ون - پیز گر (احم مع (واعد متقی آڈاعلل۔ ت زک 
ج( ۱ مُتَوَسْمِیْنَ - راعرار- ال واسل- 


بمرت کرنے واس-. رعیان کرنے والے۔ (ام 
فاعل- بجع گرا 

(وامر متوسم ےا 

تفن - وات دس والا- الما والا- ( ام 


مُتْقِيْنَ = الہ ے ژر والے۔ (م زعل- 
جع مرک 
ممکانغ - مہ لائے کی چ- فل۔ (ام. 


طرف مکان) : 
24 7 مر لے 1 ام زائل۔ مق 2 ا ۰ 
وک 7 رض رو 


ناعل- دامر گرا 
رم متوکلون و متوکلین ج) 
تین  -‏ ی مضو (ام صفت) 


Qi. 
اة - خل. تح ہونے کی ب «م‎ 
رف مکان)‎ 
مان - بر بار لائی گئیں۔ گرا کی شس-‎ 
0م مفول۔ داور بمکر)‎ 


ُتکییْنَ - کے 6 کر یذ داد رم 
فاعل- جع برگر- عاات ھی و ی) 

کر ین - بای دائے۔ نغور کے وا نے۔ 
(۱ 6 فاعل- تع نم//) (داعد هتکبر ج) 

م - غور رخ والا- اشر تال کانام- 
2 لد 77 

َکلفین - رح و نت اف وال 


باوث کرنے والے۔(ا حم ۳ مج زگ (واحد 
متکلف ے) 


مَُلقیان = رو ل باه وا _ل- مار رشح سخ مذانی <حس ۶۳رہ فاکے۔ ال میں ات 


التطا 


آیات ہیں اور رو دقع اترک یل لہ یں اجره 
مین یں- (مرلب عردی) 

- کاب ہوا۔ بلاک کیا بو (ائم 
مفعول- واید مرا 

مثقال - م وزن- رات (امم داعد) (ع 


مر 


مشاقیل ے) 

قله - لی بوئی. بوئجل۔ و ختن 
وامر مونث) 

مُنْقَلْنَ - بل کے جے۔ ام مفعول۔ تح 
7 

مثل - مات شب ت (ام واصر) ( 
امثال ے 

مثل - کماوت۔ تصہ۔ عال۔ (ام واعدا (مع 
امثال ے) 

لی - بت زر پنریر. (اسم تفیل۔ وامر 
مونث) 

مثلات ۔ کباوتی. زاب (اگم مٌع) (واصر 
مثلة ے) 


مثله ج رو اتر «دچتر(ام و (وامر 
مثل جا 

نی = رورو (ام عردا 

موی وی کر 

وی - اط ۱ 7 مصدر؛ 
۹۷۰۰۶۰۶۷٣‏ ای رم 


مفعول- وامر موترش) 


کلت 
مجایس - کفش- تید تش 
مجلس ے) 
مجاهدین تس مار کر واتنے۔ (ام نائل۔ 


م۳ 7۴ (داعر مجاهد ے) 


۵ ۶ م7 ظ و م 


مُجْتَمعُوْنَ - 
زک 
مَجْذود ‏ ۷ٹ برد (اسم مضعول۔ وایر زک 
مُجری - بے کا مقام۔ (امم۔ رف مکان) 
ےئ = با برد (ام مفعول۔ واعد گرا 
م مُجْرمٌ ۔ س گہگار۔ گناہ کرنے والا۔ (اعم فائل 
وامر 7 

مرمُون - گناہ کرنے وائے۔ (امم فائل۔ 
رل 


مج موف وانے۔ 1م نائل۔ 


(م- خرف مکان) 

مَجوع - شع کیاہوا۔ مایا ہوا۔ م مفعول۔ 
اعد را 

مَحخْمُوْعَونَ - بجی کے ہوے۔ را مفعول- 
مع نکر 


مجنو - رواد (اعم مفعول۔ واعد زگ 
مجزش -_ اگ بوچ وال- عم م) 


ERS 


ھر 


ام فائل۔ وامر رگا( مجیبون ے) 


مجید 80 ار تعال کاتام۔ اک صفت) 


- جواب رۓ والا- بول کر والا- 


مخاریب ۔ بلا اف چر کے ور۔ (ام 
7 رات محراب ے) 

مُحَاسَیَة - حاب کرا۔ (ا مم مصدر) 

مخال - کر وا کر (ائم مصرر) 

مَحَبةَ - ردق «م شتن) 

مُحْتَضَوٗ ۔ مارکا ہوا۔ (اکم مفعول- داحد 


مُْختَظر - کل کی پاڑھ۔ (۱ ظرف۔ داص 
7 

33 عو ار ی ۱۳ 7-7 گے کلم 
رم مفعول۔ بجع کر 

محخجور - مخ کا گر (م مفعول- واصر 
0۳ 

مد - کید وم مفحول۔ وام زک 
مور - وریا کید وس مفحیل۔ وام گر 
مخزاب - بل فاد- ال کی جل- سیر کا 
رر۔ جماں اام کھڑا ۷ ہے۔ (ائم Û) els‏ 


محاریب ے) 
آزار گیا ہوا۔ کم مفول- واصر 


کت 


محر - 


محر ےس رام کیا ہوا۔ (اعم مفعول۔ وار 


مُحَوَمَة = تام یی رام مفعول۔ واعد 
مورش) 
۱ مخروم = ہے صیب۔ ] امیر- (اکم داصد) 


رح محرومون ج) 

= مگ یکرنے والا۔ اصان کرتے والا۔ 
م فاعل- داص زك 
مُحْسنَاتٌُ - کک کف والیاں۔ (اعم نع 
شع مونث) 
ول ی 2 
نع مر 
7/3 
مخشورة - ہش کی ہوئی۔ (امم مضول- دامر 
مورش) 
مُحْصَنّات - بای عورش. پلران 
عورتیں۔ (اعم مفعول- جع موشش) 
ُحَصّنَة ۔ مضور کی ہوئی۔ عم مفعول۔ 


محضصنٹہ ۔ 


برع رما وال مت ۴ 
و و وال 8 ائل۔ 


ار گید ار (lse‏ مفعول۔ 


واجر ونث) 


مُحَصییْنَ - شاری شمدہ بیز گار مرد۔ (اکم 


8+87 


7 ع ز/ر) وامر محصن ے) 


گے 2ہ 


محصر 
مفول- وامر نک( محضورون ے) 
مو ۔ ر وکا ہوا۔ حرام کیا ہوا گرا مواد 
)ام مفعول- واور نزگر) 

مَخفُوظٗ ۔ حطاظت کیا ہوا۔ تاه رکھا ہوا۔ 
7 مفول- وامر را 

گات - بای ہویں۔ موی وہ آبات 
مر Sb‏ ارم تب( نج 
(وامر محكمة و محکم ے) 

ب. >ب ام اص ا( 
محکمات ے) ۱ 
تل - تال کی جم شوی. (م- خرف 
گن 

تل .ی ام وف مان 
مُجلیی - مال با وا عم ڈاعل۔ جع 
مرکا ان ے ون مزف ے۔ 

ملق - مر کے پل منڑانے والے۔ (اسم 
فاغل- جع مکر 

فل 2 اس کی انی مہ (ائم مکان۔ رک 
اضال) 


2 2 ےھ 


محمد - بت سرا موا (ام کم مارگ 


ام سید الین غائم الین کج الد بین کم کا 
ے۔ آپ عرالثد کے 2 وه عیراامطلب کے 


- عاض رکیا ہوا۔ رورو کیا ye‏ 


جے دہ بام کے بے دہ عبد مناف کے بے ہیں 


آپ ے پچ ول اس نام سے موسوم زر تھا ہے 
نام فمایت مہا رک ے ملانو ں کو چان کہ ترا 
انی انی الاد ا ہے تام رین کر ارب گے 
پاریں۔"' 
مَحْمُوڈ - ما ہوا عم مفعول۔ وامر نکر 
مَقَام مَحْموڈ - وہ بر ج آپ ی کو 
e‏ آپ وال کھڑے ہو کر . 
امت کی شفاعت راس گے۔ (مرکب فو ]ھی 
مکنا م نے مییاروض. مع کلم 
مکی - اف وال زیدہ رن دالا۔ (ام 
فائل۔ داد مرک 

میا - زندگ- (ام سرر) 


U ۳ 


مَجیْص - ماک جم چ کی جک م 
مو ۱ 
مجیش - جو کی مہ ن عورت ۷ برن- 


یش کے ام- (ام- قرف مکان) 

محیْط - گر ۵ والا- خوپ چات والا- (ا کم 
فائل۔ واعد گرا 

مُحیِظةً - کر وال- (ام انل- اعد 


خاش = ررر ژو- ہے کا ررو۔ 0 مصرر) 


اتا 


9 
ار ی 9 4 


شع مر 
تال E‏ رف والا۔ اسف والا- (ام 
فائمل۔ واهد بھگر) 

مُخْتَلف ۔ اف اف کرنے والا۔ وم ناعل۔ 
وام ے/) مم مختلفون ے) 

موم - م رکیا ہوا۔ 

مَخْذُون - زتل کیا ہوا۔ خوار کیا ہوا- (اسم 
مفعول۔ وار پک 

متخ وخ - لن نکی ی (ام مکان) 

مخ وخ کا گید روم مفعول۔ ویر نکر 
مُخْرَجُونَ - ہے گے رام مفعول- مخ 
مر 

مخ رین ۔ 6 ہوے۔ ا مفعول۔ جع 
زک 

مرخ - نا رالا عم فاعل۔ یع مرکر 
کت رسوا گرے والا۔ (ام فائل۔ 
شع زک 

مُخیرین - کم کرنے ود وم نائل۔ 
مُخْضَرَةٌ - سر جن کیا ہوا۔ اسم مفعول۔ 
وامر ا 
مک 
کیا ہوا۔ (اسم مفعول۔ داحد نکر 


- ای کرنے وانے۔ ام فاعل۔ 


رر ہوا۔ زع ا کشا دور 


کا سد 
i‏ ۳ ۵ ی 4 
E 2‏ 


e‏ رہ سی 
R>‏ مخ مد E‏ 
م0 گے 


مُخَلَُوْنَ - یش رگ < (اکم مفعول- 
2 

مخض - گرا درست- (امم ذائل۔ دامر 
زگ مخلصون ج) 

شون - خالص كر ود (ام 
فاعل۔ جع بذکر۔ عحالت رفق) 

مُخلصین - زی كر واے۔ لس 
کرد وال (وسم فاعل- مع مذرکر۔ عالت تی 
و می 

مخلف - چم رب والا۔ ( ام فائل۔ دامر 
مر 

مُحلفُونَ ‏ کے رح ہوے۔ م مفول. 
سح زک 

۳1۳۹ - صورت بل بول- (م مفعول۔ 
رایر موشش) ۱ 


2 2 
مَ-مَصَة - ھوک۔ (ام مصرر) 


حق دق 


مذ ۔ پا چیا سم درا 


مد س نے کنا یلا (اشی- دامر 


مرکرخاب) 
مُذائن 5 سیاں۔ غر 2 و (وامر مدبنہ 
ےا 


مدا - سای۔ روشال- (امم صفت) 


انتا 


مب - کے کے والا- یھ بیرف وال" (اکم 
ناع- واور نزک 

رات - تی رکذ والیاں۔ م ناعل۔ 
ع مومش) 

مُذیر زی رکف والے۔ م فاع۔ تح 
۳۶ 

مك ۔ زاد۔ عم (اعم شن) 

0 09 "کی ای ول دار 
موش یاب) 

مُت - لاف اوڑىْے والا۔ (ا مم ائل۔ داحد 
مکی 

مُدحصین - ڑالے ہوے۔ ملاع ہوے۔ 
م مفعول- بجع کر 

مُدخور = وور کیا برد (اعم مخحول۔ وامد 
زک 

مُدخل - مکان- وال ہونے کی ی (ام 
مکازی- ام صرر) 

مد 0 ا ی و (ا عم مکان) 
مدا - مد باری- 

مدنا ۔ م نے کھینیا۔راضی۔ جع کلم 
مدراژ - بارش مساف وال پرل- 

مدرکن  -‏ جے۔ (امم ضول. زک 
مد - تحت یذ والا۔ (ام فائل۔ دامر 
رم 


مُدْھاَکان - دہ با گے سز (اسم شنم 
ی روخ 

تون - ری میں سن کرنے ول 
(احم فاعل- مع بز 

لین - رت شیب ب کی سق ۴ ام 
ے۔ 

مَدِيَة = مر زم واص) رم مدائن ے) 
رین ہمارے خضت مجر وم کے شم رکا نام سے 
جو گر سے ڈیا سو کوس بر سے آپ وم کہ 
سے رت فرا کر واں شیف نے کے دس 
بیس ره گر ویں اتقال فریا- آپ کا روض 


مارگ دول - 
مَدِیئُؤْنَ - خوبر کے موع. ور (ام 


مفعولی- م۳ ور عالت ری 
مین = حرار- خور۔ (اع فاغل- وار 
زکر۔ بیالت ھی و (JZ‏ 


48 3-6 @ 


ده وم - مرو (عم مفعول۔ وار نےکر 
مُلَبْذَبيْن ہس تور سے ہوتے۔ وم مفعول. 
ا (واصر مذبذب ے) 

مُذْعِنیْنَ نزک وا ع او 
دالے۔ (ائم ) (واصر مذعن ے) 

مک ۔ حت کرنے والا۔ یار کرے وال 


اتا 


جو ای 
0 0 
۱2 
۳ 


(م فاعل- داد مرا 

مُدکُڑرا - زک رکیا ہوا۔ (احم اعل۔ داهد ےک 
دمم ہمت گیا موا برعال۔ (ام 
< مفعول- واجد گر 


حق رو 


مه - وہ گذرا۔ (ائشی۔ واعد نکرتاب) 

مر - مو- (ام داعد) 

مرا - قح کرد ڑا کرنا۔ رام عصرر) 
مَرّات - کل بار- (اگم ۳) (واصد هرة ے) 
مُواضع - دائال۔ بھاتیاں۔ (۱ داهد) ١م‏ 
وت ا 

مُراغم - بھا کن کی ج- (احم مکان) 
مرافق - کہنں۔ 60 2 (داصر مرفق ے) 
وِژٌق ۔ عفل۔ زور۔ (ام صفت) 

ذو مرو - زور آور۔ مراد رت ری نت 
ا ا و ا و ا 
مت - وه گزری- راضی- وامر مور غاتب) 
مُزتابْ - ق٠‏ ککرے والا۔ (ام ناعل۔ داحد 
زک 

مَرتان = وو پار۔ 0 د8 (وامر مرة ے) 
متف - گے کہ آرام کی ج- ے۔ 
ظرف مکان) 


مُزتفٹزن - ان ظار کرنے دا سم ) 


(دامر مرتقب ج) 


ای نے چایا۔ موژا- زاتی۔ وار 


نک رغاب) 
مَرجان - موز موب موز6- 

مرجع - جائے بازکشت۔واہیں آنے کی ی 
رام مکان) 

مزحفُون - فاد کرنے والے۔ م ت 
(وامر مرجحف ے) 

مرج 
7 
مَرجومی - کار کے ہوے۔ لم ) 
(داعر مرجوم ے) 

مُزجؤن در کے گے «م مضول. جح 
کر 

مرح = ارا (ام صرر) 

ہزحت - کشاده ج۔ (ام مکان) 

مََحَمَة - رم کم (ا مصررا 
مَرخوَهین - رم سے ہوئے۔ «م فول. 
جع مک 

مر - پر ول گرب (ائم حصرر) 

رد ہس کے ے آے رلے۔ رم 
فاعل۔ بجع کر 

مَودُوا ہ انموں نے ضر کی۔ مر سے 


گگھزرے۔ (اقی۔ بجع زک طاب) 


ح امیر رکھا ہوا۔ (ام مفعول۔ وامد 


EAS 


مزڈؤد - ررکياگید ام مفول- دامد بذک 
مزڈوڈؤع رر که ےے۔ سم مضول۔ تع 
زگ 
مُرْسٰی تح رد راو (۱ ۶ صدر) 

مُزسِل ۔ کے ولد رم داعدا رم 
مرسلون و مرسلین ج) 

مُزسلع ۔ کیا ہوا۔ ا مفول- وامر یذ 
مزسلات ۔ بجی ہوتیں۔ مار ہوائیں - 
2 مفعول- جع مونث) (اکم ع) (وامر مرسلة 
جا 

مُ سلة - ت وال- (ائم فائل۔ وار موشث) 
مرلو - ین دائے۔ (اسم فائل۔ تع زک 
اضافت کی وج ے آ ‏ لون عذف ے۔) 
مسلون - یه بے کر «م ی 
(واءر مسل ے) (ام مفعول۔ جع کر 
مرش ۔ ری راہ دکھانے والا۔ (اسم فائل۔ 
داجد کر 

مزضاد - گمات۔ کین گاہ۔ (اعم مکان) 
مرصد - تفارک لہ ۔ ۳ مکان) 
مزصؤص - مغبوط۔ (اسم مفحول۔ داد زک 
مَرَض = یاری. یار »ون (ائم مصدر) 
مَرضی - یار (۱م مٌ) (داعر مریض ے) 
مٌزضّات - خوی- رضامندی۔ (ا کم داعد) 
فرضب ‏ ش یار بر (اض۔ داع لم) 


مُرضعةً - رورم پلانے وا ی۔ وائی- 2 
فائل۔ دامر موخش) 

ری - پندیرہ۔ (امم مفحول۔ وام بر 
مرج - پئریره-(وایر موخش) 

مُزغی = چارہ۔ تازه گھاں۔ (ام مکان- 2 
مصرر) 

مزفق ۔ گے گاو۔ وہ کام یی یس لف سو 
آرام گاو۔ (ا > مکان۔ ام صقت) 

مزفزد - اام با (e‏ مفعول۔ وار 
مر 

مرف = اٹلا ہوا اند روم مفول۔ ویر 
گر 

مَزفزعة تس فا ہوگی۔(احم مفول- وامد 
موغث) 

مز - خواب گر وم مکان) 

مرقرم - للم ہوا۔ 0( مفعول - واجر زک) 
ُرگزم = کہ تم 25 ہوئی۔ گاڑی۔ 2 
مفعول۔ واعد را 

هروا = وہ گزرے۔ راضی- جع نمکرغاب) 

کہ میں ایک پاڑ ے۔ م مم۔ 


و م 


۶ 
ام مکان) 
مروز 2 وت (۱ ۶ حصرر) 
مری - آسائی سے گزرنے والا۔ خرش م | 
وم فائل۔ داعد ترا ۱ 
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هن - سفیر بدل- (ائم ) (داعر مزنه ج) 
لم 


مزید = زیادہ۔ بمت۔ (ام مم ن) 


KEST: 


مَس - هون ولوان بو (ا حصدر) 


۱ ک7 

مزية - رص زم ٹن 

مر یج - ماود رہوکا۔ رام تن) 

رید - کرش نفران- 0 واس ا 
مردة چا 

۳4 ی - یار (ائم اصع مرضی ے) 
مریم - ان کی بٹی کا ہام ہے جو واری 
و ld‏ 


مش س وو لگ ال ے ُڑھوا۔ راض- وامر 
رک رخاب) 
مساجد - چری- ۱ ) (وامر مسجد 


چ( 
مشاس - پھوا۔ ( اک حصرر) 
مُسَافخات - برکاری کرنے والیال۔ ام 
ناعل۔ ع مونرش) 
مُسافِحیْن - زا کرنے وائے۔ ام اعل- 
/- واصر مسافح ے۔ بعالت ی و 
ِ 

مساق - چند کیچ کر نے ما اع نید 
(۶۱ مصرر) 
مسان - گر (۱م تع دامر مسکن ے) 
مَسَائیْن - شان- 2۱ 2) (دامر مسکین 
ج 
کول - چا کید سوال کیا ہوا م 
مفعول- واحر گر) 
سو نْ - رگ گے رام مفعول) 
مُسَبَحوْن - ت باه والے۔ ام فائل۔ 


تال 


ماج - لاوٹ۔ جو شراب میں لانیی- م 
ن 
مات ۔ تھوڑی تالص- بے انقبار۔ م 
تن 
مُرخرح - وور گر والا۔ کے والا۔ 
عم فائل۔ داد زگ ۱ 
مرج - ژانٹ۔ عت. رام صفت) 
رقم - 2 پاڑے 2 (اض ہولج 
4 ۳ 

- ہم نے تین ی عم 
= لے اور گرا لے لے والا- (ا حم ائل۔ 
وامر ٤‏ 
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َسْبْزْفِْنَ 72 ہیقت کے گے (ام مفعول- 
جع مک ن چه رچ واکے۔ عاج 

تح باس نے چھوا۔ (اضی- وامر موث 
غاتب) 

شنتاجرلق - کچ رج وال «م 
نع جع زک 

مُستَانسین - بش کرنے وا بات نت 
واے۔ ۰ اعل- جع زک 


فا کَبْشرة - خوش بو والی۔ (ہاتی۔ واعد 
موم عواب) 

مُنتتصرلنٍ - نبصارت رکت والے۔ ا 
نع جع رک ۱ 
مُسْحَبِيْنَ - طابر روشی۔ ام فاعل- داعد 
رگ 

یں - ج والا- (م نائل۔ داعد 


زک آخر سے سک 

وه - بان باه ہوئے۔ لام 
مفعول۔ تع برکر- عحالت شی و چری) 

د و + و مُؤْنَ - گررن رک وان زد 
کرنے وائے۔ (اعم فاعل- شع زک 
د 1 ود لور کے گے۔ 
0-0 ۱ 

هتم - کی ہوا۔ ماد لوج گفوو - 


مقعول- واور را 

نستطیّر - فام براه مو والا- (ام 
ائل- واج بمگر) 

و وم تَعان - مر چااہوا۔ ی سے مد چای 
جاے۔ (ائم مفتول۔ واعد ا 

ره ین ا مقفررت چاخ والا- 
فعل- شع کر ۳ 
ع | مسقا ۳ ماش سے 41 والا- (ا 
اعل- وامر مرا 


و و 
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مین - گے بڑھے وال (ام 
وھ 


- مرف والا۔ (احم قاعل- واعد گرا 
ہس ریا مود ترذ کی ی م 
داعد نرگر (ام مالن) 
لع رگ - (احم فائل۔ واعد بذک 
الصراط الْمْسْتَقِیْمْ - ہرک 
( رکب ی) 
مُستَکبر 
واعر ما ۱ 
مُسْتَکزژؤنَ ۔ تب رز وا لے۔ 2 
نعل- بجع کر 
ا - چا ا بیش ے پا 


رم نم واعد گرا ۱ 
۶ و و موا از ذ وال نت 


مور کرنے والا۔ (ام فن. 


مشه 


آا ہوا۔ : 


مب ص E‏ 
ہے مھ ۰ 
و تو ون 5 
3 7 م 3۳ ےا پت 
او و( لگ مق 
مس ۲ ور 


ارنے وائے رام فائل۔ شع مرک 
هُسْحَمعْ - تے ول۔ (ام فاعل۔ وامد زک 
مُنْتَمکُوْنَ حس نے وانے۔ 1 نائل۔ مخ 
مر 


مُستلفرة ےہ رز دال- (ائم فافل- داعد 
موشش) 
مُسْتَوْدَعٌ - اه کی جلہ۔ ایت کی چلہ۔ (ام 
مکالن) 
ستو - لب اہم :ومد نگ 


ششکهرء ون - ی کرنے وائے۔ (ام 
تاغل مج زک 

نیقی - تبن کرنے وائے۔ زسم فاعل۔ 
شی زک 

مَسْجد ۔ چره کرنے کی ی (ام مکان) 
لہ الْحَوَام - عرزت وال ب غاد 
کعب.۔ (احم عم و ام مکان) مرک نو صیفی۔ 
مسْجو - ۳ #وا- گرم کیا ہوا (اسم 
مفول- وامر گرا 

ور ہے کیٹ 
مضول۔ بجع نکر 

مد - هون جما عکرنا۔ (احم مصدر) 
مسرن اڈ و اس جات ام مفعول۔ 
ئ زک 


و سے جارو کیا او )1( واصد) ( 


مشخوژژن ے) ( مفعول۔ دامد نزک 
مَسْحُوژُونَ - پارو کے ہوتے۔ (وعم مفعول. 
لا 

مس ۔ فرانبردار کیا ہوا۔ (ائم مفعول- 
اعد 2//) 

مسرا ہ فرانررار کی مود ا 
مفعول۔ مع مومش) 

۲۳ م نے ایی صورت کو ری 
صورت کردیا۔ راضی- مجح ,۳ 

کت موم کل ری- مور کی ال کل 
ری - ام آلہ) 

درف سراف کرنے وال- فضول نچ 
کے والا۔ (۱ داعد) (يٌ مسرفین ے) 
مُضرفون - امراف ہے رائے۔ (ام 
فعل- ب 

سوؤر - خوش خوش کیا ہوا۔ عم مفحول۔ 
وار ما . 

مَسَطور - اعا ہوا۔ (امم مغحول۔ وایر زک 
قب - بھوک۔ مان کی خوانش- سم 
صفت) 

مقر + روشی۔ روش ہوتے وا ی۔ (ام 
فاعل- واور موشث) 

کا و - گرا ہوا۔ رام مفول- وامر 
گر 


GEL 


E‏ 2۲ وي 
ج۹ 3 7 م- وت کی 

ہوںں کس ی ۲ 3 
ا ب ۱ ۲۳ ف۰ م ش ۳ : ۹ 
۱ سرا ر د 


مشکن - مان رج ے کی یل ام مکان) 
مشک - ئی۔ وم مفت) 

مَْکؤبِ - پل بلا ہوا۔ (ا>م مفعول۔ واحد 
کر 

مَْکزَنَة - ایو کی مول. صتی۔ و مفعول۔ 


وامر مونث) 
هشکین - غاں۔ فق ام وام رم 
مساکین ے) ۱ 


هسلج - ملمان۔ جرا (ائم نائل۔ دامر 
ےک 


مُسلِمات - مان ۶رتں۔ (سم نائل۔ 
ع موشش) 

هم ح سو ی ہوئی۔ (ام مفعول- وار 
موزش) 

مُسْلِمُوْن - سب ملان۔ (۱م 2 (دامد 
او 

مُسمّی - یام رک ہوا۔ (م مفحول- وامر 
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نیع - اسف والا- (ا عم ذاعل۔ واد نا 


مُسمَعٌ ۔ مایا ہوا۔ راسم مفعول۔ واعد مھگ/) 
مت تم نے چھوا۔ ع کی زاصی۔ تح 


م 


زره ۳ ۳ ولوار بلند کی ہوئی۔ رام 


مفعول۔ وامر موش ) 


Bool 


مَسْنؤن ۔ روش کیا ہوا۔ ام مفعول۔ مع 
مرک 
سوہ - سا کیا مود روم مفعول- واود کر 


مود - کل کی ہوئی۔ (اسم مفحول۔ وامر 
موش) 


و 


ر 


مه - شای کی ہوئی۔ پل مدل- م 
مفعول- وایر موشث) 

مُمَوَمِیْنَ - تال کرنے وائے۔ (احم ذائل۔ 
شع زک 

مُسَوَعِيْنَ - انی کے ہوۓے۔ عم مفعول۔ 
مع خر 

یی - برکار۔ گزگار۔ (احم فاعل- داحد ےگ 
مسح - رن والا۔ حخرت می نیت کا 
لقب کرک ان کے حون انرما رکش گتا 
اور کوڑی اما ہد جانا تھا ( امم نائل۔ واور ےگ ۔ 
مُسَیْطر = الق ا اعا ( 
مُسَطِرزنَ ے) 

مسا - بت کے والاد زم نائل۔ دام 
ملع 

مشارب - مات ہم تے۔ امم مان) 


امر مش ت ے) 
(دامر مسرب 


DÎ 0 ۳4 x 7‏ 
| ا م-ش » ار 
Ae‏ ان ا EE‏ 
۳ ۳۹ و و 


شارق - سرخ یب( کان 
مشتمة  -‏ تھی وم صفت) 

حاب الْمَشْتَمَة - ہیں طرف والے۔ 
بتھی۔ (مرب اسای) 

مشتبة ح شی میں ڑاگ والا۔ (اسم فائل۔ 
77 ۱ 
مُشترکون > شیک مو وا (ام 
نع بجع رک 

مَشْجُون - بجراہوا۔ (اسم مفحول۔ دامر کر 
موب - مات یذ کی مہ م مکان) 
مشق - سورج لگ نے کی ج م مکان) 
مَشْرقیْن - سورج کے کی رو جمس- ایک 
ری ک دوسرکی سرری کید (ا م مکان) 

بعد له شرت ری اور ری کے 
الو کی ددری ے یا شرن اور 
خرب کی دوری۔ ( مرب اضالٰ) 
مُشْرِقِيْرَ گے دالے۔ (ائم اعل- 5 
مشر - شر کرنے والا۔ (ائم فائل۔ وامد 
7 

ثشرکاٹ ۔ رک کف والاں۔ (ام 
ائل۔ تح مونرش) 

مش رکة کے کرنے وال- (ا مم واصد) 


رم مشرکات ے) 


مُش کون - .23 والے۔ (ا مم فاعل۔ 
ری 7 (وامر هشرک ے) 

مو - قیل. خ کی جل ایس ے 
سرمنڑانے کی هل- (احم داعد) (ام مکان) 
الْمَشْعَو الْخَرَام - ہام مزرلفہ- جو کر س 
ہے۔ (۱ مکان) 

مُشْفْفقُون - درف والے۔ (امم تع) (داعد 
مشفق ے) 

یشک - غاق۔ تس میں چا رکا جا 
ے۔ ۳ ۔ رف مکان) 

شکُوْڑ - شر کا برد را ہوا۔ وم مفعول۔ 
وامد زگ 

مزا - وہ عے۔ (اض- بجع مکر غاب) 
مهد - فرشتیں کے عاضر ہونے کی ی 
1م مان 


مَشهُود ‏ رای را بو (م مخحول۔ واصر 
7 
مه - پل ( کم مصرر) 


ب0 7 مضوز 11 ہوا- (ام مفعول۔ داح 
موشث) 


ی سب کی بوئی۔ بر کی بو 


مصابفح - چاں۔ تاب- (ام مع) (دامد 
مصْبَاح ج) 

مَضَایعْ - 2 کویں۔ زین روز وض۔ 
(۱ م۴ع) (داعر مصنع ے) 

مصْبَاحْ - تج کا رشت۔ رام رس رح 
میں ج) 

مُصْبحیِن - گج کرنے دا (اسم زعل. 
شع مک 

هصق - كچاکرے والا۔ صرت وصو ل کر ن 
والا- (ائم فاع- واعر نھکر) 

مصدقات ۔- چا کرنے دالیاں۔ ام ناگ۔ 
مع مورش) 


و مر ۳ نو 


جع زک 
بضزہ شر مم ) 9م راع رت 
امصار ے) 

فضرحخ ۔ فار کو کے وال- عم نا 
وا کر ۱ 

مُضؤؤف - یرالد اس مفعول۔ واعد زک 
مصطفیی ۔ پنر کے .- اتاب کے 
ہوے۔(ا عم مفعول- جع زک 

مُصفی - صاف گیا ہوا۔ (امم مفعول۔ واصر 
مر 


= اور کر وال ۳ ائل- 


0 موی یم 


مَصْفُوْفَةُ - مف انرم مر قار۔ رام 
ول وامر موشش) 

مُصلی - ناز کی جد۔ عر گہ۔ ٣م‏ مکان) 
مُصلح - املا کرنے والا۔ ام نائل۔ 
وامر زک 


و و د ۸ و م 


حون - 
فعل- جع مکر 
مُصَلِیْنَ - نازی- درود ت وانے۔ ت2 
فائل۔ شع زک 

مصوز سح ضور بیائے والا- الثم تمالی کانام- 
(ام فاعل- داعر نھگر) 

مصیت - کے والا۔ ( ام ڈائل۔ وام زک 
مُصیبة - كه وال كيف نم (ام داعم 
ان مَصَایب ے) 

مَصیر - ره ک مد رہم ام قرف 
مکالن) ۱ 
مصیطر - رارف۔ ام واس ا( 
مصیطرون ے) 


درک کر وا 1م 


مضی کر اف ویر راک 
مصَاجغْ - خاب گایں۔ (ام 2 (وامد 
مضجخ ج) (ام مان) 


CIEL 


مُضَازٌ - لقصان یا ہوا۔ (وسم مفعول- واحد 
۳ 


مُصَّاعَفة - زوگنا کرنا۔ بڑھاتا۔ (ام حصرر) 


مَضتْ عم وم و رای وا موش 


مُضْظرٌ - اچار۔ بے بں۔ بور (ام 
مفول۔ واصر نزگر) 

مضْعِفُوْنَ - روگنا کرنے وائے۔ (اعم فائل۔ 
٠ ِ‏ 
مضع - بئ- (ام داص (* مضغ ے) 
مض - کانے والا- (احم فاعللی۔ داصد نمھگر) 
مُضلین - کان رائے۔ زا یم زاعل۔ ج 
9 


مُضی - 9 2 یر ر) 


@- ط 85 
مطاع 5 ابعداری گیا 4 )1( مفعول- واصر 
7 
مَقَر - بارش (ام وام رم امطار ے) 
مُطففین  -‏ تو لے دائے۔ م فعلل۔ جع 
مک 
مظلع = وین له کی ب 0 رف 
مکان) 


21 سم 


و = ماگ وال ام اعل- گم 


۳ - طلاق دی موش عم مفعول- 
مع مورت) 
ند یی 
مُظمَیْنٌ - اط مین بر ولا- (ائم فائل۔ 
77,۵ 


مُظمَیْنَة ہ تی 4 وال- (اسم فائل۔ امد 


تفش مُظمَبنَةً - وہ تش جو بے ید ای 
بے تون کنیع 
( مرب فی 

مُظمَیْتِنْنَ - آرام کچڑنے والے۔ (ام فاطی- 
یع گر 

موجن - ل مرت انی طرف سے دی 
داز رل کول کر خر کرنے والے۔ (ام 
ناعل- جع هلر 

میات ۔ پل بر سم ضول۔ تح 
مونث) 


2۶و 
مر 
رة - پاک کی بوئی۔ زسم مضول- داعم 
موزش) 


من - اک کے ہوتے۔ زسم مفعول۔ 


- پاک کرنے والا۔ (ام ائل- داعد 


جح زک 


7 


مه - اترعرا کرے والا- (ائم خاگل۔ داعد 
7 

مطلمون ای درا گر ن وال وم فائل۔ 
شع مر 

ملو - مع م کیا ہو م مفول- داد 
زک 


C—‏ ہے 


مح - ساتھھ۔ م قرف) 

مُعَاجِزِیْنَ سح ہرانے وال راحم فاعل- ج 
مر 

ماد - هه کی جل عم آخرت۔ ام 


خوش کے ہوئے۔ ماع ہووئۓے۔ 
(م مفعول۔ جع برکر) (ائم مصرر عتاب ) 


معتل = مر بزع والا۔ نم عم ای 


دامر 7 


۶ م 


معتدون - عر سے بان والے۔ (ائم فاعلی- 
بجع زک 

ُعترٌ - بے قار- ختاع۔ (احم مفول- وامد 
7 


7 


مُعْجر - عاج کرنے والا۔ (امم فائل۔ داد 
7ر 
مُعجزین - تا دی داد «م زعل- 


مکان) َعدُوّد - گنا برد (م مفول- وامد زک 
ماد - پاہ۔ عم مکان) مُغدودّثت ۔ گی بر« مضول. جح 
مَعاذیر - ہانے۔ عذ ا ) داص | موی 


معذرة ے) یاه مَعُدُوْدات - لق کے رن۔ (مرکب 
معاررج - میڑھیاں۔ دج" ۲۷ جا اداد | نی مین بر ایام تفر من زی الہ کی 
معراج ے) گیا ر ہویں۔ پار ہو یں ۔- توب اریتیں۔ 

ذِی الْمَعَارج - ماد اش تلد 7 | مود ۔ می بوق. زم مفول- ویر 
اضال) مورق) 


معاش -ہ روزی- روزگار- ۳ واجد) ن 


عدت - عذاب گر والا- (ام اعل- وامر 
مَعَاپش ے) 


7 
تر 


‌ 
وہ وو م 


مُعَذِبْوْنْ - عزاب گر والے۔ امم اعل- 


بی - عذاب کرتے والے۔ (ائم اعل- 


ُعَذْییِنَ - عذاب دیع 2 م مفول۔ 
مَعْذْرَةَ - بباد- عزرہ (۱م مصرر) 

عزون - بہانے کرنے والے۔ اسم زنل 
مج زک 

مه - مناہ۔ شر قصان- ایزا- (اسم شتن) 
مطرضؤن - مد بیرف والے۔ (امم ناعل۔ 
مُحرضِیْن - من گھیرنے والے۔ ام ناغل- 
مغزفضاث ۔ اوی کی گئیں۔ روس مفعول۔ 
می مونث) 

مرف - پا ہوا۔ N‏ مفعول۔ واور گرا 
مَعروْفَةً - باق برل- ام مفول- دامر 
مونٹ) 

َو ۔ بلری- بمیال- (واعد- تم 

مَعْرل - کنارہ۔ (ائم مکان) 

عون - موقوف سے ے۔ (مم | 
(واعد مَعْْوْل ۓ) 

کشا - دوال حص- (ام عرد) 


2 
سے و 


معش = دنل رں۔ گرد بقاعت ام 
داعد) (مْ معاشر ے) 

مُعصرات - وف والیاں۔ ( م فعل- تع 
موزش) 


معص 9 2 دال- (ام ائل۔ داعد 
مَعصیّهُ - گناد اح واصر) رم معاصی 
- گی کار ہوئی۔ راسم مفعول۔ وامر 


معفٹت - بے ڈا لے والا۔ (ائم نائل۔ داح 
زک 

مُعَقَبَات - ایک > کے ایک آنے وائے۔ 
مار دن رات کے فرش جو ایک کے بعد ایک 
27 مہیں۔ (ا م اعل- مخ موزش) 

مرف = از 7 ہوگی۔ روک ہوگی۔ (ام 
مفعول۔ واصد را 

مُعَلقَةً - 4 ہوئی۔ رام مفعول۔ وامر 
موغف) 

مُعَلعٌ سکیا ہوا۔ رام مفعول۔ وار نرگر) 
مَغلٰومٗ = جا بو مقرر۔ (اسم مفعول۔ وامر 
7 

حق مَعلز = ز1 رکب تیف 
۳۱۳ - روز :مم ۱ 


#7 


مورت) 

ام موب - دی ال کے په در 
دن (مرکب زو ی) 

مُعقَوٌ - بوڑھا۔ عم درا ز کیا ہوا۔ ام مفعول۔ 
وامد زگ 
7 
الب الْمعْمُزرِ = اویں اتان کا کہ 
ننس کا طواف فرش کرت ہیں٠‏ (عرکب و ی) 
مَُوَقَيْیَ ہ روکے وائے۔ سم فعل. تع 
7 

مَعِیْشّة - گزران۔ (ام مصرر) 


معن - چشہ۔ جاری پالی۔(احم مکان) 


۳ تحت 


مُغاوات - گڑے۔ (ام ) (واصر مغارة 


ج( 


مَغَارب سح ہر روز وب ہونے کی کییں۔ 
(ائم مع) (وامر مغرب ے) 

مُغاضب ۔ غضب اک ہوئنے والا۔ (ام 
فاغل- واصر نمگر) 

معان س مت کے ال۔ 2 ) (دامد 


آاو کیا ہوا۔ (ام مفعول- واصر 


مغنم ے) 


مغرب = اقاب غوب ہو نے کی چل- (ام- 
قرف مکان) 

مین - دو روب کی جیس- (اعم مکان) 
رق - خرق سے ہرے۔ (اسم مفعول۔ جع 
گر 

غرم - ٣وان۔‏ جی۔ م شتن 
مُغْرَمُوْنَ = وان بخ ہوے۔ پچضساے 
ہوے۔ عم مفعول۔ جع نکر 

مَفُشی - بے موی ال ہوئی۔ (اسم مفضول) 
مَغْضوْب ۔ غص کیا مود (قوم ود (ام 
مفعول- وامد گرا 

مَغُفْرَة -س تھا (ام حصرر) 


مَغْلوْبٌ = دای ہوا۔ ع2- (ام مفعول- واحر 
مورت) 


َفْللة ہ بتر کی ہوگی۔ کخل- اسم مفول. 
وامر مونث) 

يد الله مَفْللَهَ - اللہ کا پا بندھ گیا ے۔ 
بقل خیے) (عرلب اضالی) 

نم - مال خمتہ وہ مال جو کفار کی ال 
سے ملاون کو اتر گے۔ ام راص) رم 
مغانم ے) 


= چاه والےے۔ (ام فابئل۔ جع کر 


و ے‫ 


معنوں 


BL IB 


مُغَيْرَة 5 تج دال- (اکم فاعل۔ دامر موترت) 
مُغيْرَات - لو والیال- (امم نائل۔ جع 


مَفَاتِح ۔ کیاں۔ (ام 2) (داعر مفتاح 
چ( 

هفات - ککنیاں۔ (ام م) (داعد مفتاح 
جا 

ماز - رار ملنا۔ اکم مکان۔ ام حصرر) 
اة - میرالن- 2 اس 1" 0 
مکان) 

مفحَة - کول بول- راسم مفخول۔ داعر 
مورش) 

هُفتری ۳ افزا کرنے والا- بان گرتے والا- 
(اعم فائل- واد نا 

مفزی - تمت ی گیا روم مفول- وامر 
کا 

هفتژون - تان کرنے وا «عم فائل۔ 
مج رک 

ریات - مرت پاندھی ہوئیں۔ ام 
مفعول۔ مخ مورش) 

گراه کی ہوا۔ مجئون۔ سم مفعول۔ 


مَفتژن - 
وامر 7 


71 
ر 


مقر - بھاک کب («م- قرف مکان) 
مفرظون - مرش س ڈالے ہوئے۔ (ام 
مضول۔ جع زر 

فرط - فرض کیا ہوا۔ (اسم مفعول۔ دامر 
7 

مفسد ۔ بگاڑنے والا۔ (ام فاغل- داد رکر) 
فص ۔ ان کیا مود «م مفول- وامر 
زک 

297 = جدا گی مویں۔ و مفعول۔ 
مع مومف۵) 

ا ا کیا ہوا۔ (اسم مفحول۔ وا کی 
حون - فلا پانے دالے۔ ام فاعل۔ 
زک 


دق -ق 45 
قابژ تن ام جع ادا مقیرۃ 


ے) 


ما - پٹ نے کی گگییں۔ (ام 2 (داعد 
مَقَعَدٌ ے) 


مَقَاليْد ۳ کیاں۔ 0م م2 (داجر ملد 
ج( 

مقام - کٹا برد کیڑا ہونے کچ (ام 
مکازی- اکم مصرر) 

مُقَامة = کا ہوتا۔ رہنا۔ ام حصرر) 


7 


داز المقَامَة ے شت ( 
اضال) 

مَقامِع - تموڑے۔ وہ ھی جو خت ری 
میس اوتف پر تھی ے اور ان کو کال ے۔ 
( م مئع) (داعد قمة ے) (غلاف قای) 
مَقَبوْحينَ = بدی کے برع (ا حم مفعول۔ 
جع یں 

قبْضْة - جن کی موئی۔ (م مفحول۔ دامر 
مونرش) 

7 ح غصہ۔ بزاری- گناہ۔ (احم مشنن 
قح - رف والا۔ درمیان س آے والا۔ 
(ا عم ڈائل۔ داص زگ 

ُفَتّدر - درت والا۔ (ا کم فائعل۔ واعد گرا 
درون = ثررت داسل. (ام اعل- مخ 
27 

دون - دی کرنے دائے۔ (اسم فائل۔ 
تع یں 

مُقتر س ی کرنے والا۔ درولیش۔ (ام ذاعل۔ 
واجر بر ۱ 

مُقَتَرفْزْنَ - لاف وال ام اعل- ‏ 
زک 

مقترنین - لے وا ام خائلل۔ جع ر 
مُقْتَسِمِیْنَ - بإ دانے۔ اس ال مخ 
7 


٤‏ : = درمیان میں ع والا۔ (اعم ناعل- 
واجد گرا 
فتصدة هر وسو- اعترال سے لے وال- 
اه رکش دال- (ام فا- واعر مونث) 
مقذار - انرازه- (ا حم مصرر) 
قش - پک کیا مراد وم مفول- واعر 
7 
مُقدْسَة - پاک کی ہوئی۔ زیم مخول۔ واعر 


ہس زین ام 


مَفدُور - ٹرلا ہوا انرازه کیا موادم 
مقعول۔ واحر مگ 


رب - قرامت. نزدیی۔ (اسم مضت) 

ذا رب - قزمت واه رکب اضان 
مْقوَبْْن = ویک کے ہوے (مراد انیاء و 
اولیاع)(ا کم مفعول۔ جع ذکر۔ عحالت رت ق) 
هو = مقاطل موف رالے۔ لا 
ہوے۔ (ام مفعولی- شع مکی 

هُفر نی = ولو میس لاف والے۔ ام ڈاعل۔ 
نز 

الصاف کرد والے- (ام 


زاعل- مخ نمرکر۔ الست تھی و 2 ک) 
مقمَات - بے والیں۔ جن کم باه 


ات 


حص گیا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد 


7 مقصرین ك ال ا والے۔ (ائم فائل۔ 

مقضورات - ال موی۔ (م مضعول۔ تح 

مونرش) 

مَقَضِیٌ ۔ فمل کیا ہوا۔ ارا کیا ہوا۔ (ا ۴ 

ذاعل۔ وامر 7 

مقطزع - کا ہوا۔ (ام مفعول۔ داحد بز 
وال رل ام حفیل۔ دہ 

دی 

مقعد - هل جد- (ام مان) 

ُْمَخون - مئر سے بر مم مفعول۔ 

جع زک ۱ 

لقنظره - زیر ل ہوئی۔ م مفعول۔ دامد 

مورش) 

مقنعی راغا وال ام ال- جع 

مگ 

قوب - جل کے رخ رال.- ساز 

ضتاج۔ (ا م فاع- جع نکر 

مُقیت - روزی ریۓ والا- (ائم ناغل- دامر 

ےگ 

مقیْل - آرام گاہ۔ ویر کے سول کا وفی- 


( > مان و زمان) 

َُْم - رها کرنے والا۔ (ائم فائل۔ واعد 
گر 
َُیْمیْنَ - رب وانے۔ ام اعل- مع 
7 بعالت می دز یا 


مک و6 


ما ہمہ سے کی جا (ام مصدر) 
مکان ۳ و (ام مکان) 
ماه - مرح چام مکان) 

کر کون رس والا۔ (۱م فائل۔ دامد 
77 
مکل - لت سم کا مکزی شر سے قرآن 


نے ام 'لنقڑی بھی کا ے ہے ام ر جو هید 


ورو سے ڈبڑھ سو گوس ےر سے اس میں رسول 


ارم یم کا مولر اور میت الہ ن ع شرف 
ہےے۔ 

مَکاثزت - لصا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واعد بز 
م۸0 رد اظار کرنا۔ (مصیرر) 
لبون ۔ بشلا وا «سم فائل۔ جح 
مرک 

زک 
مک حل کرن۔ (اعم مصرر) 


= ہللا ہوا۔ (اعم مفعول- واعد 


BLOB, 


فول- بجع زگ 
مکی - مرح ول فوط مگ ام 
معول۔ وار رل 


@ ۵-ل 48 


مَلاءِ - رو جماعت۔ 2 وامر) 00 امْلاء 


زکرتاکب) 

مزمز - ت نے فرب وی اض- جع کر 
عاضرا 

هکم - رت دا گیا ۹ فاغل- دار گرا 
مُکرمٌ - عرزت و والا- (ا مم فائل) 
مک ۔ مرت دی لی لام ول اما 

. مورت) ملثه - اس کے سردار۔ (ائم مصیدر) 

٢‏ ر (۱ ۶ هصرر) 

مَلائگة - فرشت- (ام 2) روایر ملک 


مُکَرَمُونَ = عرزت در ہوہئے۔ (امم مفعول۔ 
تع یں 
مکنا ۔ تم نے ج کید اضی۔ مج لم) 


جا 
مَکروا - انوں نے کید (اضی۔ تع مک | کٹ - وہ بھری گئی. راض گمول- داعد 
نا موزث) 


مَکروه ۔ اپتریں۔۔ 0 کم مفول۔ واصد بزگر) 

مکظرم - فص سے گرا ہوا۔ ٹمگیں۔ م 

مفعول- داحد گرا 

مکلبین - کے کو گار کھانے والے۔ م 

فافل- جع رگا 

مَكنَ - بس نے ی دی۔ (اش- داعد 

مکرغاب) 

مکنا ۔ تم نے مہ دی۔ (اض۔ مع لم 

> ا - ا ہوا۔ (ام مفعول- وایر بُھکر) 

مکیال - پاد۔ اپ م آل) وا 

کین - کر ۷ بل سے ہرے۔ ۱ | ملق ۔ اعت سے کم( مفعول۔ نع 
2202 


اقا - سلے وانے۔ (اسم فاعل۔ جع زک 
مُلاقین - لاقات کرنے والا۔ (اعم فائعل۔ 
واد نمگ/) 

له - مب اصول۔ عقائر۔ م واا ع 
يڻ ج) 

لحد - اہ پاہ که (احم مکان) 
اا نا کی جکہ۔ (احم مکان) 

ملح 327۴ (ام صقت) 

لع - اعت کی ہوئی۔ را مفعول۔ رامد 


لقن - ا وال - م فائئل۔ یع ےک 


مُلّقیات - ا لے والیال- ۶۱ اعل- ی 


الملقت وک - وق لا وال فرشت. 
1( فاعل- مخ مونش) 

ملل - فد (م داصرا (تح ملائکة ے) 
ملک - علومت۔ پاوشاتی۔ (اع حصرر) 


ملک -‫ انا ر-فررت (ام واحد) اس 
املاک ے) 

ملک = وو الک بو (ای۔ وامر موش 
عَاّپ) 


مَامَلَکْ َيْمَانكُمْ ےر ٣ن‏ کے بارس 
2 مالک ہوئے۔ مرو لویڑی۔ غلام۔ (تملہ خریم) 

مَلكَثُمْ - م مالک ہوتے۔ (زاضی۔ جع کر 
عاضا 

مَلکزت - برشای. «م شتن) 

مَلَکُؤتُ السْموتِ - ان کی پرٹی۔ 
ار عام اروا- ملاعل ے تفس باق انا 
ل- (مرب اضال) 

مَلکین - وو فرشت- ن پاروت اور باروت- 


پ۶ و (واعر ملک اور ۳ ملائکة ے) 
ملک - پارشاہ۔ (اکم ممع) (وامر ملک ے) 


موم - لمت کیا ہوا۔ (اسم مفعول۔ وامد 
مر 


ملوْمیْن - امت کے ہوئے۔ (احم مفعول- 
زک 
ملي - برت۔ تھوڑا زانہ۔ ام ظرف زان) 
ملک - بارشاہ۔ (اع فائعل۔ داص زک 
- لان لاست- (احم فائعل۔ وامد زک 
2 4 
مم - مس چڑرے۔ ( من ما ا امہ سے 
مرلب ے) هن ف بار ے- 
ما - لس - چز سے (ین ا سے مرب 
ے) هن رف ار ے۔ 


2ه 


رت 


ممات - م- مرو (۱ صرر) 

مُمترین ت کل و 
واسے- 79 فاعی- مج ےک 

مد - مر و وال" ( ام فاعل- واد بذک 
مَمْدود - کٹا برد رراز- (اسم مفول- واصر 
7 

مَمْدود - کی برل. اسم فول. دامر 
مورش) 

چلتا ہوا مکان۔ با مود جڑاوٗ کیا 
ہوا۔ (اکم مفعول۔ وایر زگ 

اڑا ہوا۔ باڑنا۔ رم فرل 


۷ 0 وک ولا 00م ناعل- را 


فمسگکاٹ - روک والیاں۔ ( (ائم ناغل- م۳ من - 


موشف) 


مُمْطر = ہرساتے والا- بت والا- 2 اعل- 


داح گر 
مُملؤک - ٹام۔ (ام داصد) رم ممالیک 


3 


ممن - مس کس ے۔ من من ے مرب 
ہے۔ من مرف مَنْ موصول- 
مموعة - مخ کی ہوئی۔ ام مفول- واعد 
موشر) 
مَمْنُؤْنَ - احان رکھا ہوا۔ (۱م مفعول۔ وامر 
زک 
اجر غيرمَفئؤن 
(مرکب تو ی) 
@ ۵-۶ > 
- آون. جوشخی۔ (ام موصول اور ام 
اعدام۔. ام شرط جازم بھی سب 
من 
من - ے۔ (مف ) 
من ایک کم کشا( لوہ وہ تیر جس کو الہ 
تال نے اتی قدرت کل سے تی امراننل کے 
گے زا ب کر را تھا۔ 
7 - اضان کرم (ام مصدر) 


- واب و کی ہوا۔ 


ال نے اصان کیا۔ (اش- دامر 
ر 
هنات - ایک بت کا ام جس کو عرب میں 
فبیلہ زرل و تاع اور ام قزر و طل اور مو 
کعب اوخ تے بعد ور اسلام ہت تست و 
و بویا (اسحم عم 
مُناد - بار نے والا- (ائم فائل۔ واه زک 
متاو - بلانے والا- (ا حم فائل۔ واحد زک 
مازل - 2+ کی لیس (امم مع) (داعد 
منزل ج) 
تاسک - جج کے کم۔ ی کی ی (ام 
مژئ) (وامر منسک ے) 

چاره- بھاگنا۔ حجات۔ خلاضصی۔ ( امم 
ر ر) 
ماع - یا مخ کرسف والا۔ ( ام مپالذ) 
منافغ - فائدہ۔ (ام مئع) (وامر منفعة ے) 
متافقات - اباز رتی- (ام فاعل- مم 
مورش) 
هفقو - رغابازہ جر زان سے کل پڑھیں 
ول سے کر ہوں با کک میں پڑے ہوں گزور 
امان داسك صلان- ام فاعل. مح زر 
بالك رفق)" 
ماف - دفلاز. ۱ فائل۔ مم زر عالت 
ی و بری۔ دامر منافق ے) 


اتا 


مُتاکب - آرموں کے کر.ص- (مع- وامر 
منکب ے) 

متام - خواپ۔ وا (ائم مصرر) 

متب ۔' پاکنده ہونے والا- ار ہوا۔ (ام 
نائل۔ واصد نگر) 

مُنتشر با ۳ والا- ١(‏ کم نائل۔ داعر نھگر) 
منقصر - برد لین , د9- (اکم نائل۔ واصر 
مارا( منتصرین ے) 

مُنتظرو ن - اننظار رف داکے۔ (ا حم فاعل۔ 
شع پزکر۔ عحاات رلق- وام هنتظر ے) 
تون - برد داد ام بلج 
مرکر۔ بعالت رثق- وامر منتقم ے) 

من ی - :نما کیا ہوا۔ نام کیا ہوا۔ 2 
مقعول۔ راهر مگر۔ مصیرر) 


منتهون ص پز :ج وا ےے۔ آخر کو کے 


والے۔ ام زاعلی- مخ زر جات رض 
منغزر - بت ہوۓ موئی۔ امم مفعول۔ 
دامر را 


رہ ۳ و 


هجو - جات مه ها 7۱ فال- تن | 


مزکر۔ ال شی هجون تھا اضافت کی وج ہے 
می *' گ میا ) 

فة ۔ گا کوخ ہوئی۔ کو کرش سے 
مری ہوئی۔ اسم مفعول- داحد مونث) 
هَن ذا کون سے وو- (اکم استغام) 


منذر = را والا۔ ام اعل- واحر مگ 
درون - زره دا ١م‏ ناعل- مخ 
و ,کات رثق) 

دربن = ڈراۓ ہوئے۔ ام مضول- مخ 
کر بحالت تھی و ڑی) ۱ 

مرل - اآآرنے والا۔ (احم فائلی۔ داعد زک 
مرل ےس تھوڑا تھوڑا گرگ را ہوا۔ (ام 
مفعول- دامر گرا 

مزل - ارس دالا۔ (اسم فائل۔ داعد نکر 


مزع - اسف وائے۔ م فاعل۔ تجح 


زر عحالت رفق) 

ترلن - اسف وال ام اعل- تح 
کرد بعالت نمی و بری) 

ملین = اآرے ہوئے۔ (امم مفول- مخ 
کر حالت شی و ری) 

منساة - عصا ری رام آلہ) 

هنشف ۔ ں۲۰ پ۔ ھی اور مارج- غلہ صاف 
کرن ےکی چز م آلہ) 

کا ن مان ان ر ن 
برد کا طرلقہ۔ )ام واعر) ری مناسک ے) 
رام مکان) 

سی ۔ کی ہوا (ام مفعول۔ واصد زک 
مُنشات - باوین وال شتیں۔ وم ول 
جح مونث) 


اتا 


دک 
مَشوَة - کل ہوگی۔ زسم مفول- وامر 


شرن - اٹھاۓے ہو ے۔ زیرہ 24 #وعٌ- 
روم مفعول۔ جع زک 


2 2 2 


منشؤر - گا ہوا۔ لیا ہو؛۔ وم مفعول۔ 
وامر گرا 

مَنْصور - مر کیا ہوا۔ ا مفعول- وامر 
زر ج منضوژژن ج) 

منضوژژن - بد کے ہوۓ۔اسم مفعول۔ 
بقع ذکر۔ بعالت رفق) 

منود - ع پر = ما مود ند ام 
مفعول- واعر گرا 

نطق - بل- بات۔ (صدر) 

منطق الظیر سپ میں کی بول- اللہ تال 
ے هرت مان تیم کو تلیم ذراتی نی 
(مرکب اضال) 

منظرون تس ہلت بخ ہوئے۔ ام مفعول- 
جع مکر۔ بعالت رثی)(داعر هنظر ے) 
مُنظرین - سلت دیع ہوتے۔ ام مفعول۔ 
بوالت بھی و 2ی) 

نع - اس نے پر رگد روک رکھا۔ (باضی۔ 
داعد نمکرفاب) 


ُلفوژن - خرچ کرنے وائے۔ سم فائل۔ 
مع زک 

کین - بدا ہونے والے۔ اٹی راہ و رم 
سے باز آنے واسلح(ام فافل- مح زک ال ٠‏ 
هی ری) ۱ 


مور ود 


ش - ژعنا ہوا۔ ام مفعول۔ وامد زگ 0 
مُلقر ہ جع ان وال۔ (امم فا 
وامر گر ۱ 
منقلب - را ہوا۔ لوئے کچ (ام 
مفعول۔ واعد بک ( رف مکان) ۱ 
منقلیزن - ارف وائے۔ لوئے وا (ائمم 
فاعل- مج گرا 

فش کم کیا و وم فل۔ اد 
گا ۱ 
هلک - ہی بت۔ باکم۔ ما (ام 
مفعول۔ واه گرا 
مُلْکِرَة - انار کرنے والی۔ (ائم فائل۔ دامد ‏ 
مورش) 
شکرون اا کر کے ون گی م 1 
مج را (وامر منکر ے) 

کون - غر معلوم۔ نہ چھانے ہوے۔ 
2 مفعول- بجع نکر 

مسلا - تم نے احان کید راض. مع نلم 


اتلج 


مزع نع کرنے والا۔ ل- رام ناعل۔ 
واور بمگر۔ میالض) 

مَنوّن د ہموت۔ زمانہ۔ 

ریب نون چ ل س٣‏ 
( مب اضال) 

متهاج - یرگ راہ (ام داصا رم 
افج چا 

منھمر - بارش کا ریا۔ مت بر واا۔ 
(احم فاعل۔ داعد را 

می - کی۔ طفہ۔ مر کا پال- 

منیب - اش ی طرف رتور کرنے وال م 
فائل۔ واحر گرا 

یی - رج کرنے وا ام فائل۔ 
یح پزکر۔ عالت ی و بری) 


مير - رون چک والا- (اکم فاحل- داحد 
48-6 

مواجر - پل س نے والیاں۔ پل پھاڑے 
وال کشتیاں۔ (جع موشش- وامر مَاخرَۃ ) 
مُوازیْن -ہ تازو۔ وزن کے آلات۔ رم 
داع میزان ے۔ امم مفعول- بجع زکر۔ ام آلم) 
7 رکے کی جلیس- (مع- وامر 
موضع ے) 

مواطِن - مقلات- م طرف مکالن- داعد 


7 


وطن ) 

مواقع الو - ۲ ریت ۱ یل 
ات اڑنے گی مل من یرون کے رل۔ 
( ب اضان۔ ام ظرف- دامر مَؤقع ) 


نر ر و 


مَوَافِعزا و ر وا م فاعل- جح 
کر واور مواقع ( 


موَاقیّت - ااقات۔ (ئؿ- وامر میقات ے۔ 
م طرف) 
مويل - ےک پل 1م مرف مکان۔ 


مھیرر) 
مُوالی = ورش- روست۔ آزاد شرہ غلام۔ (ا کم 
) (دامد مولی ے) 

مَؤْغ وذ = زندہ درگور کی ہوئی لڑگی۔ (ام 


مفعول۔ واجر مہوأكف) 


مَوْتَة - ایک پار ہنا (مصرر) 
مَویق - بای کی - م ترف مکان۔ تح 
موابق) 


مۆت = م (مصرر) 

و اتی دغ دائے۔ «م ماع تن 

7۶7 

موی = مم رے۔ (۔ دامر میت ے) 

مُؤتفکات - ال مر بیں۔ وم لوط بت 

کی بتیوں کلم ہے جن کو اللہ تخل نے کت 
ےت مونث) 

گناد کے پات اوترها کر دیا۔ ا مفعول۔ مم 


راتا 


مُوْتَفكة - ال موق تی۔ رس مفعول۔ 


واهر موشگ) 


وتا مود (ام: ع نکر عاض 
موق - عده بان- (۱ ظرف۔ مدر 


مج - پل کی ار ام واص) (م امواج 
ج( 

مُوَخُل - وڪره گیا ہوا۔ (ام مفعول۔ دامر 
9 

موده - محت۔ دوسق- کی چک پابند 
ُوّذْن - ازان و والا- (۲۱ ائل۔ داعد 
7 

مور ۳ با کایا۔ (مصرر) 

مُورُؤد - وار وکیا ہوا۔ اتا ہوا۔ رام مفعول- 
وامر زک 

مُؤریات - آل پچھر سے 6اه والیاں۔ 


اک کن ے) م خاعل۔ جح مونش.- وامر 


مُوْرِيَة ) 

موزژن و ہوا۔ درستع۔ ( ۶ مفعول- وامر 
کا ۰ ۰ 

مؤشی - ایک مم ان کرک ام ج - 


ان کا لقب کیم اش ہے کیوکمہ ار تال سے کوہ 
طور پر بای کرت 2 ان پر وریت ازل بر 
ان کی امت کو یمور کے ہیں ”موی“ ام رک 


کی وج ہے ج کہ جب آل رین نے آپ کو 
مین اس میں ورخت کے چ پیا موی نام 
رکید کیو تی زبن میں ”مو“ بس پل 
تا نی درشت ہے۔ (اسم علم) 


موییع 
گر 
مکُون - نرا رف دائے۔ (سم فاعل۔ 
ع مذکر. عحالت رفق) 

موص ۔ وصیت کرتے والا۔ (ا حم فائل۔ وار 


گر 


- زاق کرے والا۔ (ائم فائل۔ داحد 


مُؤصلَة = موتری ہوئی۔ (ائم مفعول- واحد 
مومت ) 
َوْضْوَعة - سیقہ ے رکی بول- (ام 


مفعول۔ واور موترش) 

مَوْضوْنَة - جام ے بای ہولی۔ (م 
مفعول۔ وامر موشث) 

مَوطیٰ - لن ک بد۔ امم رف مکان) 
مُوّعد = وہ کی جلہ۔ وعرہ کا دنت (۱ ۲ 


مُوْعدَة = وعره- (ام واعد) 

مَوعظة - فعی. ع کر شس مں 
خاطب کو ژرایا عا2- (وامر- 2 مواعظ ے) 
موود - ویرہ کیا ہوا۔ مرار امت کا ولن- 


1م مفعول- وامر زک) 
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موف - توب ورا و والا- (ام مپالفہ- 
ال می ون تھا بوج اضافت "ن" گر 
گیا 
مَزفزر = را 1 ہوا۔ لک مفعول۔ ا 
مر 


ا ENS‏ 1 فائل۔ م۳ 
7 
فده سح اگ لای ہوئی۔ ر مفول. 
وامر موخش) 
موقنزن - 
کا 
مُزقزذت = وفت مقرر کیا گیا۔ ق کی ہ|وا۔ 
)1م مفعول- وار گرا 

فده - چوٹ سے ما ہوا پانور۔ (ا کا 


ین ککرنے واسے۔ (اسحم فائل۔ می 


کھاتا رام ج( ام مفعول۔ وار مونرش) 
قفون - کب کے بر (اسم مفعول۔ 
تک 

مَولی ت ووش اراو موت وال ھی ال 
6 آزار کیا ہوا“ ن غلام۔ وم خائل۔ وار 
دمن موالی ے) 


مُوَلفة = القت کی بو 2 مفعول۔ واصر 
موشت) 


ملد - جا ہوا۔ مجن لڑکا جنه کا وقت ا 
کچ م مفول- واج را 


مول = یھ جر والا۔ (ام نائل۔ واصر 
7 

ممن = امان لاے دالا۔ اکن رۓ والا- اللہ 
تعال کانام- (ام صفت) 

که = اھان نے ال( نع ای 
مونش) رم مُژنات ) 

مُْمنونَ - بیان لانے وائے۔ (ا حم اعل- 
جع نکر میات رلق) 

مین = امان لاف والے۔(ا مم ئل 
زکر۔ عحالت می و بری) 

مُڑھن - ستکرنےالا- ( کم انل- دامر . 
7 


@ -ه 6 


مهاجرڙ - رت کر والا- (ا کم اعل- وامر 
7 

مهاجزات ۔ رت کرنے والیاں۔ (ام 
عل مج مونث) 

مُهُاجرین - رت کرنے دائے۔ ام فائل۔ 
بیع گرا 

مهاد - فرل- مچھونے۔ (مع- دامر مهد ے) 
مان - خرار کید ام مفتول- داد زگ 

مهد = راہ یلك والا (ام فائل۔ وام نمگر) 

مهْحَدِیْنَ - راہ پانے وال م فاعل۔ مم 


RLU 


ذرکر. بعالت ی و بری) 
مهدو - راہ پانے وائے۔ (ایم فعل- تج 
ےکر عحالت رثقی) 
مجر - چھوڑا ہوا۔ ناتؾ۔ بور (ام 
مفعول۔ وایر گرا 

20 مهاد سې 
مَهَّذت .میں نے تر کید (اضی- دامر 
0 
مَھروم = بسا ہوا۔ (اعم مفعول- واعر نرکر) 
متهطعین - روڑے آنے وا 0 ناکل 


جع زر دامر مهطع ے) 

مُهل - : چپ بط ہوا۔ 

مل - از ملت دے۔ (ام۔ داعد نکر عاضر 
مَھُلک - راب بو (مصرر) 

مُهْلِکُؤْنَ - ملاک ککرنے وائے۔ (اعم فاعلی۔ 
بجع زک 
کین - پاک نے ول م (ام 
فاعل- جع کر 

هگا -. لاک کرنے وائے۔ 
"0 
1 
مُهْلْکیَ - لاک کرتے وانے۔ ( (م فاعل۔ 
شع بزکر۔ بعالت ی و جری۔ سقوط لن؟) 


C(t 71 


( ل لاحم 


ہلاگ کے »و 0اخ مفعولی- 


مهما ۔ جب ی۔ جب۔ (شرا کے می 
رتا ے) ام شط) 
مهیل - چمنڑی۔ بھر بھری ریت کا ۱۳ 
مکان) 

- واه - چاہ جس لے وال ام 
فائلی۔ واعد برگر۔ اللہ تخل کا ام صفت) 
مهین - ال یر والا- (ا جم فاعل۔ وامر 
7 


مهین = )£ توار۔ تشر (صفت رس 
واعر کر 
ما مهن - یر پی- نف رکب نوم ی) 


۶-ی و 


میت - مره ما ہوا۔ رم اموات ) 

میت - مرف وله (م فاعل۔ تع موثی 
ےا 

مك - موم جاور- عدار۔ ی موت مرن 
والا عالور- (ائم داعد) 

مین - منے وا (اسم فع- جع زک 
مياق یقت عر- ول و قرار۔(ا مم آلہ و 
سر مایق ) 

میَرّاث - ال- بل مد ج پموژا ہوا 


ال- (۱ داعد) (مٌ مواریث ے) 
ميزان ے نازو- آلہ وزن- (م2ع موازین ے) 


RUB, 


عص اور تا نے میا عل اور میکائل بڑھا ے۔ 
مَیْسَرة - آسال- کشانل. وم ) 

مَیسوْر - آسان۔ آسان ہونا۔ (ام مفعول- ميل یرس ہوتا۔ کرنا۔ (مصرر) 

داع زک مَیْلة - ایک بار ناء مل کر (مصرر) 
0ھ مه ک EAE a‏ 
وت( مََاعید - امم ظرف مکان) اصْحاب الْمَيْمََة - بطق لوگ رب 
میقات - وش مقرر- یل مقرر۔ (ام واعد) | اضال) 

ا مواقیت ے) اضخَاب الین - جن لول. مرب 
میکال - فرش کا ام ج بارش مسا | اضال) 


& 
ارت 58 
® ن-۱ @ اعَحَبَنِیْ اس نے جج ھ کو جب میں الا۔ 


تا - م۔ مم کی نس رر کم 
نیون یر تی رشوب رو 
۲ ن“ زا رہ چو مضا ع کے سا آتاے۔ | ناء = دور ہوا۔ (ہاشی۔ واصد برکرغاب) 
ن - توین بر ون ساکنہ زائدہ اس کے ٢‏ خر | تائم = وف والا۔ (ائم نائل۔ ت دَِمُوْنَ 
شس ۲۲ ے۔ 
نم حرف متطمات ۔ددات اور ی 
ن۔ اکر لہ يا ن خخف۔ کین لیر ے 
َفعَلَ یا یفن ده ضرور کرے گا۔ 
ن = و سس می ا سو 
ای کی رک کی عطاقت کرت کے 


مسر -ح چا جوا کھیانا۔ 0 


کا 


ندعم - #۸ نے بلایا۔ داش- جع ےکر عاضر) 
ایا - بم نے پاردروض. ممع لم 

تار ہ آل- (ام واص) (جخم کی آل دنا کی 
اگ سے ستر ہر گنا زیادہ ے للم احفظتم 
تازعات - کین وا جان 26 وا نے۔ 
مار وه فرشة جو کافروں کی جان 26 ہیں۔ 
رام فاعل- مخ مونث) 

(ال) ناس - انان- آری۔ (ئح- داصر اسان 
ے۔ القاش ال مس اناس تھا نزو کو مزف 
3 لام لیف دال گیا۔) 

ایک - تیال رن وائے۔ ام فاعل. تع 
7 

اشِنَة - ناز آھر۔ رات کو اٹھنا۔ (صرر) 
تاشزات ۔ بالندہ کف وال »رای پل 
بو ویک کو براگندہ کر ے۔ (ام فعل- جح 
موشف) 

تاشظات - بر کھولے والے۔فرشے۔ مان 
گا لے وانے۔ ماو رمت کے فپرئنے جو موس 
کی مان 6 لج ہیں۔(احم فائل۔ مخ موضث) 
تَاصیَة - گرا کرنے والی۔ نت کرے وا ی۔ 
(ام فاطل- واصر موزش) 

تاصح یت کرتے والا۔ (ا>م فاکل۔ داد 


وی - ہم ریے جائیں گے۔ مضار جھول۔ 
جع م) 

(ل) اون -۔ م ضور ری - (ضارع۔ 
تع کم ۔ برام کیہ نون شیل) 

طن و م ہرز مس ریں ے۔ 
ر مضارع۔ تش ہلں۔ مج کلبپ 

تاج - نی والا- (۱م فائعل۔ داعر ممکر) 


7 


َاجیم مم نے سر کی زاضی۔ تی 


وو تم موف کرت ہیں۔ (مضارع- تع 
و 

تادی - اس نے بار- باا- (اش- دامر 
مراب 

نادت - اس نے پایا۔ (اش- دامر موف 
اتا 

امین - بیان ہونے داد- «م ناکل۔ 
شع نکر 

ادوا ہس ون نے بلا (اضی۔ جع گر 
ت 

تادؤا - تم پپارو۔ مرمع نکر عاض 

سپ گرا 
نادی  -‏ گلں۔ دوست- (ام فاعل- دامد 


اہر ہج ہے نے والا۔ 1م ناعل- داحر 
مگ ناصزژن > 

ناصريْنَ 5 واے۔ 7 زعل. مخ 
7 


بل کے بل۔ چلْ- (م 
داص( تاصین ج) 

اضرة - رازه پاروا- ام نائل۔ داعد 
مور ) 

تاظطرة - ون وال- (اکم ناگل- واعر موشث) 
نَاظرین - رگن دالے۔ (مع- داد اظ 


سی 


َاصِیة - 


َاعمَة - کیان رت وال- آسورو- زار 
(۱>م فاعل- داعر مونث) ۱ 
نز ت وه مق ہوئے۔ 
مکرخاب) ۱ 
تافلة = زارہہ العام۔ 
مونش. ‏ نوافل ے) 
َاقة - اوٹی۔ (داع ‏ وق ے) 

َاقَةُ الله الد کی اوش جو ضرے صل 
نیا کے جر سے اڈ سے کی ی اس س 
اضانت رن ہے۔ (مرگب اضای) 

قور - ره مور مرول 

ناکتژن - رت ہونے رائے۔ ام فائل۔ 


ایح 


(ام اعل- و 


سح خر اوترها کرتے والے۔ 0 
نفل- جع نکر اضافت کی وج سے نون گر گیا 


2 


ج( 

ناکل - ہم کات ہیں۔ (مضارع۔ جع کل 
اہُؤن - مجح کف دائے۔ (اکم ناگ۔ جع 
کر 


با اس نے خربار کید (اضی داد نکر 
با - 7 واقد- رمع ابا 

تبَاء عظیّم - بی خر سن قامت۔ رب 
وی 

ی - لو رک۔(ام۔ داحد زکرماض 

اث = س - فا رکید ر کرد( 
وامر موشث عَامّب) 

اب - می نے رار کید (اضی۔ وام 
کلم 

بات ۔ گھاں۔ بڑی بوییل- (وامر۔ تح 
نباتات ے) 

بنا = ت رکرو (امر تع مرکر عاض 
یی - تم طب کرتے میں با کریں ىے۔ 


7 


لق تبغ - عم میں جاتے۔ ہم نس پند 
کرتے۔ (مضارع۔ جع عم ضف 

لین - م اچ یں ا ی کے 
(مضارع۔ جع م) 


9 


رَه = ۶۴ وع اور زژاری یں 


E‏ مع م 

یدل - تم برل سے ہیں۔ تم برل ہیں 
ے۔ (مضارع۔ مع م) 

بل اس نے پیگا۔ (اضی۔ دام زکرفاک) 
ت 
زکرفاک) 

لبذت - اس نے پیگا۔ (ائی۔ وایر موش 
ذاب) 

۳ - میں نے بسا (زاتی۔ دامر تلم 
تنا - م نے یک زاضی۔ تع لم 
1 اون نے ییاد (اصی۔ مع کر 


لن توح ۔ مم بیع ری ے۔ رض 
انش جع لر . نی مور معلوم) 

وہ مم خی سے میں ا دیں کے۔ 
(مضارع- حع کلم 


= وو یک گیا رای بمول- واصر | ز 


۹ 
تا 
جح ۸ 
٢‏ 


لو - م مچ ہیں یا بای سے ہم 
آزات ہیں ما آزاعی کے مفارع- جع ہکلم 
رن تبون - اب م ضور زاس ے۔ 
(مضاررع- تی شگم۔ لام کید پانون کر ثق) 
کڈ ی یں ا یی ے۔ 
(مضاررع- مج لم 

(ل) بو ات تم ضور بل ریں گے۔ 
(مضارع۔ عم لام یه بون یرل 
و - کنبری- مین ال تال کی طرف ے 
بنروں کو پفام یا ام مصرر) 

تی - تین عفر اور سار سے مر 
و والا- (۱م واصر) (مع انبیاء ے) 
اکن - تم رات کریں - تم شب 
غون کی کے۔ (مضارع۔ جع تلم 

تن ہ بر ام ما (داعد لی ج٠‏ 
بعالت تھی و جری) 

وہ - بر (مع- وامر نبی ے۔ عالت 


رلق) 


IBI 


نب - مم جا ن کرت میں یا ان ہیں ے۔ 
(مشیاررغ- 2 سم ۱ 


نت 65 


مغ - تم کے لات یں۔ م بعد ص لاے 
یں۔ زاضی۔ تع کم 

لب - م بے جات ہیں۔ دی کرت ہیں۔ 
(مضارع- بجع نلم 

تم ہے زار ہوجائیں گے۔ (مضارع۔ 


کہ6 ۶ 


برع ۔ 


تخد ۔ یم اتاد کریں گے تم با لس 
(ضارع۔ جع مم 

ال) تلع ۔ مم فور بای رح 
گے توب پلام و كيد ٹیل ) 

لف - ہم پگ ے جات ہیں یا ایک 
لے بای ے۔ (مضارع بمول- جع ا 
تیش - مم ان ظار ہے میں ا کریں . 
(مضارئ۔ ع مم 

نتزك - مم پمرزت یں با وڑیں کے۔ 


رضارع۔ تع عم توب بے ان ) 

تقبّل - مم تول ہے ہں ا کر 
ضار تع م6 ۱ 
شق - جم نے فا اضی۔ مع لم 
تتکلم - ٢م‏ بات کته یں ما بات کریں 
ے۔ (مضارع۔ جع کلم نصوب) 
تفلؤ - م بت یں ا یں ے۔ 
(مضاررع- بجع لم) 

تَر - عم ؛تتے ی با اتب ے۔ 
(مفای- تع کم) 

عفن ۔ تم ضور وات ریں کے۔ 
انا جع سکم پانون یل 

نوکل - ہم ال پر ی بھروسا کے ہیں ا 
الد بر ی گھروساکریں کے۔ (مضارع۔ جع مم 


9 ن-ث 65 


بت - م بت رت ہیں یا رکیس جے۔ 
(مضاررع- جع لم 


@ نے 6 


نج سح لو کات دے۔ (ام- دار زگرماض 


خی اس نے ات پل وی ام 
رک رغاب) 


RE 


تجی - ١س‏ نے جات ری۔ (اتی۔ داصد 
رفاتب) 

تُجی - م راز- (صفت نٹہ) 

لجات - او (سرں ٠‏ 

تجاز - مم برد سے ہیں اس گے۔ 
(مضارع۔ نع نم 

جب - مم اب د ہیں۔ (ضارع۔ تم 
لم ہوم 

رلخ تجذ - تم نے نمی پیا رش جر- تع 
۳ 

نجد - گمال- وہ لک عب ج از و عاق 
> اور بعرو و کم کے درمیان سے ال کی زین از 
پا یا 


تم - سارہ مان کہ زشن بر ی۔ (ام 
داص) ( نجوم ے) 

نل نجمع ۱ ہے رد2 ا 
سی 

نین - مج کو جات رے۔ (ام وار کر 
ا 

تجویٰ ‏ ور رلوی۔ کم مصدر) 
نجَوّت - ۶ نے غاص پق- (اش- داعد 
کر ماضر) 

جوم ۳ کیان گنا۔ ار (ئٌئ۔ واصر تجم 


تْڈیْن - رو ُھاٹیں۔ ماد وونوں پھاتاں ہا 
کر و امن (م مکان) 

(ل) نجزین - م رر برد میں *. 
(مشاررع- یلم پلام لیر و نون شُیل) 
نجزی - تم برد سے ہیں !ایس سس 
(مضاررع- تج محلم 

نجس - بپک۔ چاست. گندل: 

لن تغل - م ہرگز نس کریں سے 
1 مور من تام تع م 

نجل - مم با یی ے۔ (ضارخ۔ تن 
ص 


- 7 نے کیال زاضی۔ جع کل 


دج 


م الا 


خاش - ید آل بخر رمیں ے۔ رم 
واحد) 


نحب = نز ر- زمم- یرو حصم- (هصیر ر) 


من حرق - م ضور جا ہیں گے۔ 
(مضارع- جع لم بلام و نون کید شتی 
تحش - کوست- (هصرر) 

تحسات - برے۔ (صفت بش ع موش 


وامر ناحس ے) 


84 


ITE‏ یں 
حا 

تخرة - گی »رل بزی- یره بڑی۔ (مفت 
ٹے) . 

رج - ہم فلس کے۔ (مضارع۔ جع سم 
لن تحرج - م ضور فاش ے۔ 
(مضاررع- تع شم۔ پلام و نون کی شقیر) 
نل تحرج - م ضور لس ے۔ ری 
شم پانون کید و لام کیی) 

نخزی - جم رسوا ہوں - (مضاررع 27 


0 <> شات - وم یار 1 عزاب کے 


(مضاررع- ع مم 

ن و مم غردر اما گیل ے۔ 
(مضارع۔ جع سکم پا لام و نون :گیر) 

(ن) تُُحْضوَن - تم ضور ساس اس گے۔ 
(ضارع۔ بجع گم بلام نون کید تج ) 
تخقظ ‏ ۔ مم اعت کت ہں یا یں 
کے۔ (مضارع۔ حع مس 

تخل - مدکی تھی۔ رام ام ښ) 


07 مر ی مهف با تخسف - م زین میں رضا ریں - 


مضارع۔ تع لم 


نففی ۔ مم ڈرے یں۔ (مضارع- مج 


نخفی - م چیا یں رفا 


ہے ما 
5 
٥‏ 
گا 
3 
- 
۹ 


تخل - گور- ور کے ورشت- (ع- وامد 
تخْلے) 

لذ - ور ۷ ایک درشت. (م داصا 
رگ تخل تجیل ے) 

لف - م ناف کریں گے۔ (مضارع- تح 


(مضارع۔ جع کلم ئی بر ٹم 
كُنَا؛ نَحُْزْضٰ - م بے فائدہ کف رت 
تھے۔ (مضارع۔ جع لم 

وف ہے ڈراے ہں۔ (مضارع۔ مخ 


نان - ہم راہ جتے ی پا اس ے۔ 
ج 
۶ 
ا 5 
ن-: 6 
تذر - منت عیر- 
نخیْل > و 2 ورخت۔ 0م یں وامر ر 
نخل ے) 


تذر = ڑرا۔ ا صرر) 

نذر - زره والے۔ (م2م- واعر نذیر ے) 
َو - م چھوڑتے ہیں۔ (مضارع- جع کم 
ترتع خی کیا ری نے امین 
الی۔ 3 صی۔ وامر نلم 

رتم ۔ م نے مت بل (اضی۔ تح زر 
عاضر 

زق - مم بت یں ا انلس 
(مضار روم 71 گل 

دک - مم یر کت یں یا کیں ےے۔ 
(مضارع۔ جع شلم 

لدل - تم غوار ہوتے ہیں۔ تم غار ہوں 
2 (مضارع۔ م کلم 

تذور ٠‏ تی (م۔ وامر نذر ے 

ال( تهب - مم ضور نے این بت 
(مضارع- ممع کم پلام و نون ي قي ) 
تخت م بای (ضارع- تن 
کم انون یر شی ل) 
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نذاء - پارا۔ (مصرر) 
نَدَامَة - یال۔ (سر) 
نداول - م پھر دج یں ا یره 
TT‏ 
مضارع- بجع مم 0 

رل دحل - تم ہ رز راغ ہیں ہوں 
کے۔ (مضارع۔ جع کلم ۔ ی م وکر بلن) 

ال( خلت - ۶ ضردر دا کریں 2 
(مشاررع- مج لر لام کر و ون شی ل) 
ندخل - عم وغل کرت یں با کریں - 
(مضاررع- جع م ۱ 

توق - مم بت یں ا جئیں ے۔ 
(مضاررع- ‏ محلم ۱ 
نوہ م بل یں ا با ے۔ 
(مضارع- مع نیلم 


نَذِیْر ڑزانے والا- (ا کم وامر۔ مش نذر ے) 


ق - ۸ پچھات میں با ماب مے۔|: 


(مضاررع- جع محلم 


ری ۔ م میت ہیں ہم دک ش کے۔ 
مضارع- جع مم 

راود حم آمادہ کریں کے۔ 9 ھسلامیں 
ے۔ (مضارع۔ ع م 

الخ ترب - ہم نے نس پلا۔ (مضارع۔ جم 
فی 

رت ۔ عم وارث ہوتے ں۔ ہم دارث 
مس - (مضارع۔ تع عم 

(ن) نتَوْْمَن -۔ م ضور عار ری ے۔ 
(مضاررع- جع کلم پلام ید و نون شیل) 
لدم لوٹاے جاتے ہیں ما اوٹاے باس 
مے۔(مضارع۔ جع لم) 

ی - م نی سے ہیں ا دیں گے 
(مضارع۔ جع مم 

).سل ۔ مم ضور ہیں ے۔ 
رمضارع۔ جع م پا نون لیر و نون تیل.) 
یل - مم بے یں ا یں . 
(مضارع۔ ع نلم 

تفع - م بلنعد کرت ہیں۔ نم بل رن 


رین - مم ضرور وکل دیں 72 (مضاررع( 
مع کلم پنون فی 


@ ن-ز 65 


- چ سے وال- (ا > مہالقہ) 

- تم بڑھاتے یں ا بڑعائیں کمے۔ 
(ضارع مزوم۔ جح 2 

ڑا تم زادہ ہوتے ہیں۔ تم زیادہ لائیں 
گے۔ (مضارع۔ ج ملسم 

رع اس نے الا- (اش. واعد زکرناک) 
سنا  -‏ نے ۔ م نے ینود (مضارع- 
نع عم 

تزع - ورظانا- فت اٹھاتا۔ (مصرر) 

رع - س ‏ نتم میں ژالا- زاضی۔ وار 
کناب 

نژل - ال 

ول = وه ات (اضی۔ وامر نزگرناضب) 


٠-۰ 


تژل نہ اس نے تھوڑا تھوڑا کے راد 


صہىى ہی 


راعَة 


7 


(ای- وامر رکرخاب) 
زل = وف )را گید رای جھول۔ وامر 


نزلة - ایک بار از (مصرر۔ ام مو) 
رلت - وہ اتاری گئی۔ داش گول- وامر 
موم تب 

لا تم نے آہست آم برد راض. تم 
م 

رید - م باعاے ہیں ا باس و 
(مضارع۔ جع مم 


جا نس 65 


یسَاء - ورش- (ئؿ- داص امراۃ ے۔ 
غراف قای) 

سارغ - عم ری مت ہیں ا 
(مضاررع- جع مم 


لا ضفل - مم نس پچ بات. رض 
مر 6 

تسب - قابت- (7۱ داصا (م انساب 
7 


- ہم بای یان کرے ہیں یا یں 
ای 


لھ نتخود - م نے میں گی م نے 


طاعت میں میں تاد مفارع. مع لم۔ نی 
بجا 

تشتخیین ۔ مم زنرہ پھوڑے یں ا 
پپھوڑیں کے۔ (مضارع۔ جع نلم 


کی - (مضارع۔ تع لم 


(مضار- 5 

تشر - بت ک ام سے مس کو وم تورح- 
مرت ۲ میم 2 تی یی صورت با 
کرس کی صورت ب کر اوجن تی۔ 

تشف - یسلاء- اڑاا۔ (صرر) 

ند فت = وو ہوا 2 ال کی ای ول 


ظا 


واصر مو عَاب) 

انل شفع - م ضور مش . 
(مضارع۔ تع شلم۔ پلام کیہ و نون ق ) 
ضفظ - مم ساق کرت ہیں۔ م گرا یس 
مے۔ (مضارع۔ جع کلم 

(لا) تسق - مم لن نی پاے۔ رض ی۔ 


یں 


نشک ۔ زایاں۔ ہم م) (وامر نسیکة 
ےا 

لن لکن ۔ مم ضور بایں سس 
(مضارع۔ مع شم با لام اکر و پا نون ٹیل ) 
تشل - اولاد جان۔ (ائم واص) (62 انسال 


تشلم - تم فرانبرددری رین نم سام 
کرت ہیں۔ یم عام کریں کے۔ (مضارع- متخ 
عم 

یم = مم ول دی ہیں با ی ے۔ 
(مضا- وس 


ا ای | 


َسْمَمْ - نم نع ہیں با یں گے۔ (مضاررغ- 
عم 

وا وہ ول 2- انمو نے با را۔ 
(ہاضی۔ مجع نکر اب) 

ِسْوَة - عورتیں۔ (ئح۔ وامر امرأۃ ے) 
نشؤفی - م چات ہیں۔ تم 2 یں۔ 
(مضارع۔ عم 


نشی َ“ بھولزا۔ (مصرر) 


سی - وہ بھولا۔ (اضی- واصر نرگرفاتب) 


سی - وہ بھلایا گید اش بمول- واعد 
کرطاب) 

تسین - ارعار- دم کر کے مایا گید ام 
مصدرا عون کی عادت ی کہ بج کے یه کو 


| کے ہا بح ے۔ اش تال نے اس کو مخ 


فریا۔ 


| سی - ول چاۓے والا۔ (صفت مٹہ) 


تسیا ہ وہ رونوں بو (اض۔ تست 
زکرخاضب) حخرت موی اور خضرت رشح میم 
سيان = ولا (مصرر) 

لیت ے3 لاه ری وای ار اضر 
َيب - ی بھول۔ باشی. وامر لم) 
لہ مم بھونے۔ (اضی۔ بی نز عاض 


مضارع۔ جع شم 
- ہم بھونے۔ زاضی۔ تع لم 


زضاغ ۔ م ماج ہیں۔ (مضارع۔ تع م) 
تَشْأَةَ - پرا کر (سیں 

شی - تم غیرے میں یا غیریں ے۔ 
(ضارع۔ مج عم 

پش - مم مضو کرت یں یا کریں حے۔ 
(مضارع۔ ع شم 

نشو - غو اندم کرد یرود (مصرر) 


نشرث - وہ رده کی گئی. رای بمول- | 


داحد وت عاب) 
رلم) شوخ - 
(مضارع۔ ع شع لم۔ ی چ 


(عضاررع- جع مم 
- گرو گولنا. (مصرر) 


وك 


(صرر) 
و 


یرم النشور ۔ امت کا ون- (مرکب اضاق) 


سور - پرفول کر عورت کا اپنے ناو 
سے کید رکھنا۔ مرو کا یوی سے زیر کر۔ (ام 


تسیر - مم پلاے ہیں یر رد یں۔ 


۳ نے کشادہ میں کی۔ 


نشور - زن رہ ہو مرف کے بعد بی اشنا 


یر ر) 
تم گوای دح ہیں با س گے۔ 
(مضارع۔ شم 
۶ 


4 
۹ 


تصازی - حخرت سی نیم ی امت (مم. 
داعد نَصْرَانیٌ ے) 

نضب - بت۔ پر تاں۔ جو چراش تال 
کے سا ڑگی جاع- (ائم واصر۔ 2 انصاب 
جا 

تصب 7 آلیف- (مصرر) 

عبت - وہ کھڑی کی کی۔ راض بمول. 
واور موث ماپ) 

لن نضبو - ہم ہرگز میں صرکریں ے۔ 
(مضارع۔ ممع لم 

(ن) نتَصْبْون ۔ یم ضور ضور مر من 
ے۔ (مضارع۔ مع عم لام لیر نون لیر 
کیل _ 

نصح وایا. جح ت رن (مصدرا 
صخت - میں نے تیت ک۔ (اش.- وام 
2 

نصَحْزا - اون نے تحت ک۔ (اضی۔ جع 
زک نب) 

(ن تضلقم - م ضور ضور قرات کرم 


ے۔ (مفارع- جع شعلم۔ لام کید و نون شتی 
تضر - برد کرتا۔ (مصدر) 

نُصَرَ۔ اس نے مدکی۔ (اش- و 
رکرغاب) 

تصران - کک ام می ایک تی ے جس 
می تماری رچے عم( قرف مکان و سم 
صْرانی - نھران وال امت حرت می 
بم - (ائم واعد) (مٌ نصاری ے) 

ضرف ۔ یم باز رھ ہیں یا رھیں ے۔ 
(مضارع۔ تع کال 

لضَرّف ۔ م بار بار یرت یں۔ مم پھر 
پچ رک بان کرت - (مضارع۔ جع نلم 
صزنا تم نے مردی۔(اضی۔ تع سم 
نووا - انضوں نے مد کی۔ (اش- مزر 
غاتب) 

E 

تطلی - مم بے ڑں۔ یم داش کریں 
ے۔ (مضارع۔ جع شلم) 

ضوح - فالس صاف۔ (صيغ مپالذ) 
صت کے ر )0م وامر۔ ت 
انصبة و انصباء و نصب جا 

میب - م چ یں۔ م بای سے 
مضارع- جع ل 


تصیر - رد کر والا- رم صفقت۔ 7 
میالقہ۔ داد گرا 


َضعتَان س رو چ جوش ارے ہوۓے۔ 
(ام مم (واعر نضاخة ے۔ جات رفق- 


سخ میالض) 
تضجت - وہ یل ی۔ (اضی- وایر موش 
نت 


م ارت میں ما ماریں کے۔ م 
يان e‏ کریں - (مضارع۔ بجع مم 
آف) صرب - کا م پیر دیں گے (جد 
اس کا صل عر بو 

لضرّة - مد کی ازل- (مصرر) 

مضظر - م لے باس . (مضاررع- جع 
۳ 

ص - م رک یں یا رگیں ے۔ 
(مضاررع- جع ملم 

= ب (مصرر) 

ضیغ - مم نان کے یں ضا 
کریں - (مضارع۔ کے نلم 


َفبْغ - جم مر ہے میں یا کریں . 
(مضارع۔ یع نلم 

لیم - تم کھانا کھلاتے ہیں۔ تم کمن کی 
مے۔ (مضارع۔ جع کلم 

تل ی ۲ پل مم واس (ع نطاف 
و نطف ے) 

نطق ۔ پات کرنا۔ (صیرر) 

ران تمس - سے کہ جم مای. ہم بے 
فان کر رن گے۔ (مضارع۔ جع کل 

لمع - م بھروسا کرت میں ا کریں کے۔ 
مضارع۔ جع لم 

تظویٰ - م 22 ی ا شش کے 
(مضاررع- جع مم 

َطبْحَة - سیگ ے ای گئی۔ وہ لور جر 
مسق کے مارنے سے رجا شریعت میس اس 
کا کی ترام ے۔ (احم واصر مونش. مخ نطحاء 
و نطائح ج) 

يع - نم فراتہراری کرت میں یا ککریں 
ے۔ (مضارع۔ جع لم 


@ ن-ظ 4 


ےر و متا (ا ئم واصر۔ عٌْ انظار ے) 
نظر = ال ے ویگھا۔ 3 می۔ داحد زرکرغاب) 
نظرة 75 اک ار وکنا ( مر ریراۓ م) 


نَظوة - ملت رید ول ری نی رک 
نظ - م ساب دن ہچ یں ا یں 
سے (مضارع۔ بجع لم نس تس 
هم ن کے چنا نے 
(مضارع۔ تع کلم 


و ن @ 


غاج - ونیاں۔ گھڑیں۔ (م- دامر نعجة 
ج( 
اش - اوگے۔ نینر۔ 

یذ - بم عبادت کرت ہیں یاکریں . 
(مفارع- جع مم) 

تَغْجَة = رئی۔ (ائم واص) (ئ نعاج ے) 
لن تمُجز - TE‏ نس کر کل 
گے۔ (مضارع تموب. بی کل 

ڑا م ہیں ےمم ویںے۔ 
(مضارع۔ جع لم ایل میں تود چ٠‏ 
و 4 وعدہ کرت میں یا کریں کے۔ 
(مضارع۔ مغ مم 

بن م گے ہیں یا کھیں گے۔ (مضارع۔ 
E‏ 


عب - تم عزاب کرت ہیں۔ م عذاب 


۱ ھن ) 
مرعتب 2 
نغفل - مم کت یں ا 
ہی 

سک 
5 مر یاس سل 
غلم تم مات ں۔ م ام 
(مضارع۔ بجع کم 
مھ عثر ‏ جات می و 
تغل - رو جوتیاں۔ (ام کے -ھ 
ری داعد نعل اور 2 نعال ے 
فا رت ۱ 
۷ یں 7 a‏ امد 
e‏ 
ہے (ائم داعا( 2 
2 7 رف اںیباب۔ گے ور 
سو وس 
ات ا " جک 
و کم ے جرب ی بلي ۲ 
ال بر 
7 و ]ها سح) ۱ ۱ 
ھا ے مت ری۔ (زائی۔ وا 
مکرغاب) ے 
۴ گتتیں۔ ۲۱ ی دامر نعیم ے 
۱ س2 


- نل 
نا هی - ده کیا ی ای - ( 
نعما هی 
2 عنایت- اضان- (ائم داعد) (مج نعم 
نعمَة - عنام 


اح 


4 

> ل- م گر یں 
یر - تم مر د و 
فارع۔ جع کلم 7 
1 م نے عم نیس دی- ( 
(لم) نعو 
کا ۔ تی ہیں ۱ 
عم کم کت ہیں م کم کریں 
ے۔ (مضارع۔ جع لم) س- 
ركُنَا نَعْمَل - م کم کرت 


نع سم 


Pd 
لَعُوْدُ 1 ہے یں ا رن‎ 
9 


E‏ تی 
7 اعارہ کریں کہے۔ م لوٹائیں 
نعید - : 

: 2 ۱ ۱ ۰ ‌ 
مضا ۳ ۳ فو 
نعم  -‏ 


جو ن @ 


لم = مو ژا- (۸ضا ئ“ 
۲ ناد 8 ۳ یں ب ۳ ) 

) ۳ 7 ل2 
م 1 عدا 5 4 - 
ُْر مم رق کر یں۔ ٤‏ ل د 
نغرق س 


RE 


(ضارع برنوم- جع کلم 
ل رین - رو رورغلا وں 4 
(مضارر)- تع مم پلام کید و نون شی 


ات - پر کے والیاں۔ چاروگرنیاں۔ (ام 
مبالغہ۔ ّح موشث) 

تاد - ضحم ہو کم ہوتا۔ (مصرر) 

فاق = رو منہ وا ہو۔ رون ہو 
(مصیرر) 

فی - مم ہاچ ڑں۔ م بای 
(مضارر)- بیع مم 

تفخة - ہوا کا ایک رود خوشبو رگد 
(مصیرر براۓ مو) 

فخْ - لس نے چوا (اش- دامر 


نفخ - 
مکرؤاب) 


نفخ - وہ چوا گي بای تول- داحد. 


رک رخاب) 

۳۹۳ - ایک پار ونا (اسم مصرر) 
a‏ ص میں نے بجو مای۔ وامر لم 
اح بم نے پچو۔ (اض۔ ع نلم 


يد ۹ 


تفد ْ5 وہ م ہوا۔ (ای۔ داعد زرا ک) 


و ا لیر وق 


چم 

فر - اعت (ٹن ے سس گک ام 
عرد) (ائم داعد) (م انفار ے) 

فو - وہ چگ کے گے کل (اتی۔ وامر 
کناب 


فوع مم موجہ ہوں - (مضارع- جم 
رل فرق - تم نس ہا کرے۔ (ضارع 
رھ 

فس - جان۔ خون۔ آری- زات- (۱ داعدا 
رش نفزش ے) جس کی تین میں یں امارة. 
لوامة۔ مطمئنة. نفس امارة برک اور برائی کا 
گم کرنے ولا- نفس لوامة برک سے رد 
والا- نفس مطمئنة اشمیان والا نفض- کہ پری 
ے خمالی اور 12 ے بگھرا ہو۔ 

نفدب م فار کرت ہیں با کریں کے۔ 
(مضاررع- ع مم) 

شب - وه رات کو چ گئیں۔ (زاضی۔ دامر 


مومت عامب) 

فصّل تم کول ۶ مان کت یں۔ م 
کول کر بیان کریں گے۔ (مضارع۔ جع نلم 
فصل - مم ناه کے ہیں۔ م فلت 


27 


رت ہیں۔ (ضاررم۔ م 
تفع = فانره رتا۔ (مصرر) 


تفع = ای نے فائدہ دا (اش- واحد نےکر 
اب 

017 - ال نے ارہ با- کم کید راشی- 
وامر مونث ف٤َاپ)‏ 

فْعَل - تم کرت پں۔ نم کریں ے۔ 
(مضارع۔ تع عم 

فق - راہ باریک۔ سورارخ. سرگ۔ 
نفقات - عطیات- ردزی- (ع- داعم نفقة 
ےا 

نفقَة = روزی۔ ضروری: خؿ۔ ( ام داعد) 
(2ع نفقات ے) 

فقد - م کم بے ہیں۔ (مضارع۔ تع لم 
تلق - یم کت ہں۔ مم یں ے۔ 
(مضارع۔ جع میم 

فور - بوگتا۔ فرت کره-(مصررا 

زس - جائیں۔ ام ے) (داعد نفس ے) 
تفیر - بھی قوم۔ جماعت۔ جو کی کام کے 
لے آگکے ماع 


@ دق 65 


قال - ہم وق کت ہیں ہم ای کب 
کے تپ جع م) 


= رام سورارغخ- (مصرر- ‏ نقاب و 
انقاب ے۔) 

فیا = اون نے کریرد مر ڈالا۔ (اشی- 
وا و و یا زا رل وین از 


عاب) 
فوع ۔ تم وھیں۔ (مضارع۔ جع لم 


7 


قرغ - مم بڑھاتے ہیں ا ماب 4 
مارم ع لم 

بجع کر طاب) 

قب - م چگاری نے لین ہم 26 
ہیں٠‏ م سا لیس۔ (مضارع۔ جع شم۔ اقتباس 
ال کی چگاری لیے کو کت یں۔ ازا شحیل 
م ے گے 

یل - م ار والس کے۔ (ضارع۔ تح 
۳ 

یل - م خوب ار ولس گے۔ (مضاررع. 
نع عم 

لن تقر ۔ تم رز گی دہ اش کے 
م قررت یں رکس کےے۔ (مضارع۔ شش موکر 
ہہ لن نامب شع م) 

نش - م پل مان ہے یں۔ یم یال 
بیان رن رک (مضاررع- جع کم 

تقذف - جم یگ ارت ون- (مفاررغ- 


٢ 


IEA 


(مضارع۔ تع عم 
تر نو و ہہ 
(مضارع۔ نم بلام کید نون تی 

قیْب - صروار۔ وم کی نہوں کو جاۓ 


اقب - عم نزک کرت میں یا نیک 
کریں گے۔ (مضارع۔ جع لم 

فص - گی کم کرم (مصرر) 

تق - مم مان کرت ڑں۔ (مضارم. ی 
٣‏ 

لم تَفْصْضُ - م نے بیان میں گید 
مضارع تش جمد م - بجع لم 

الَّ) نفص - م ضور ضور بان کریں 
ے۔ (رضارع۔ جع کم پلام گید و نون 


ِ‌ 
lee, 
ی(‎ 


والا۔(واصر نم نقباء ے۔ صفت شب) 
تقر - مور ی کٹھلی. کا گڑھا۔ مراد ر چ 
(ا م واص) (مّ انقرة ے) 

۳ ۔ مم وت رت ہں۔ (مضاررغ- 
E‏ 

قم - م کر کرت یں۔ رها کرت 
ہیں۔ (مضارع۔ جع کل 

رق لیم - مم تم میں کیں . 
(مضارع۔ تع م) 


الخ تك - مم نمی ے۔ ”ن“ ضرف قاس 

گ رید (مضارع ئی جمد۔ جع کل 

یکاح ۔ یابند ملع کر (صرر) 

تگال - عذاب۔ مزا غبرت۔ 

"و چم مش بل یر بجر ود م گس ے 

(مضارع۔ تع گلم) کک 

ما موی نے وش کی۔ پرلہ لا- ا وو ر 

زاصی۔ ع مکر غاب) e‏ 

وم 2 یں و یں . | لکشم - عم ات چم ا 
9 ۱ 


َقَض - ڑڑا۔ (مصرر) 

فص - سس نے ڑا (اش- داعد 
مکرخاب) 

قم - اس نے نرژ- (اشی۔ وامر موش 
عاب) 

تع رت رام وامر۔ ت انقعة ے) 
رکا نف - م ٹم ے۔ راض اتربری- 


تی م 


کوک 4 کم 


کک ئن نے یں واد کید وس رت 


ت 
نکٹڑا - موس نے عر لوڑا۔ (راصی۔ مخ 
زر اب) 
لُک = ال نے تا کید (ای۔ دامر 
مکرخاب) 


نکَخْثم - م نے تاج کید (اضی- مع کر 
ماضر 

نکد - بات کم ا والا۔ 

(لا؛ نکب - ہم یں گئرے۔ (ضارع 
بی یع نلم 

نکب - مم جات یں۔ مفا. تن 
گم 

س ا پنریده ین ویکھی۔ افل- (ام 
صن 

نکر - ال نے نہ یی ای ما (اشی۔ 
وامر رکرخاب) 

نووا ۔ م روپ پرلو۔ کل پرلو۔ ز(ام۔ مم 
مذکر ماض 


نکشوا - وہ اونرھے کے گے۔ (اضی بمولی- 
تع فک خاب) 


وہ الا را وه مک (ماتضی۔ دامر 
مم مر ہرں 2 (مضاررع- مج 
2 رو کي 2 (ضارع۔ 2 


لیے کی ثام۔ رم داعدا رم 
اکل و کول ا 

ل۵ تلف - مم نس یف بت م 
u‏ ژمم دار ہیاۓے۔ (ضارع و م کم 
تکلم - م بات کرت ہیں۔ مفارع- ‏ 
چم 
(لخا کن - جم میں ے۔ (ضارغ کی ہمر۔ 
مع لم) 

کون - عم مس کے م این ے۔ 
(مضارع- جع مم 

نکیْر = اگار کرنا۔ برل ڈالنا۔ 


@ د-ل 6 


تلزم ۳ م لازم کر دب ہیں۔(مضارع۔ وا 


ال 


2 ا 
اکنا لغب ۔ ہم میت ے۔ مارم تح 


7 کت‎ ٠ 
"| ہں۔ م لحت کریں‎ 7 7 
یل‎ 57 ٰ 
7 5 تن‎ 
ون کے‎ 
م ارے‎ = 
ہیں م ا‎ 
4 رل‎ 
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تمارة 
و 
5 
۱ ۱ ومیں ۳ 
تہ LL‏ ج( 
مد ی ٠‏ 
۱ ۱ مہ دل 
یں. جم میں 
۱ ۱ 8 
لبڈ - م 75 
3 نے 
۱ بر ۳ 
کیہ ۶ ۲ 
و رن 4 
o ۲‏ ڪڪ 
7 یمم 
: بے 
(ضارع ی جمد 
| ے7 
۰ 28 
3 عر کل ری۔ 
تنل عو نی 
مرو مدب نملة ے) 
یم ۳1 می 
شرع جع کہ »۳ 
۱ ہلت 


تمیّر - : 
۳ م رسد لا کر جع ۳ 
دی 2 
وت 


سھے ۴ ۱ سم 
- و ر - )1 نما بے 
2 وامر) )° ۱ 
2 ۱ 
3 ( 


9 د-ن 6 


سس 


(ل) نکن 
۱ لیس ۔ 3 
تح م رز 7 رور ۱ کر 
سوب 7 نج 
7 م شردار کے . 
ہھں۔ (مضا 
٦‏ 7 
. ۳ 
7 ین م 0 99 
ا 
۷ : :1 - مق 
خن - ت7 ( مضارع 
ت م ۱ 7 
: ۳ ال( کو ےئ - (مضیار 
۳ 9 2 
۱ - ب 7 ے يد ۱ 
سا 7 رق کم ۳ 
۱ ۳ اس 
۱ سے سے اارے 
ر 7 
2 ۱ ل 
۹۳ ضار ترش 


راو) نا 
وس و و رس- 
۹ ی گری 7 ا 
(مشیار 1 
1 کو مج کم تم بھول بای 
کک م جو 9 1 
2 یں۔ 
1 عم رد 
۱ و ۔ جع * 
a‏ ٹس 
ان بھم اٹھا کا 
7 م ابھارئے 
مرن ے ہں۔ (مضارغ 
م۳ و مس ل“ دای 
۳ و 
ن کیا۔۰۶ ی 
شود رو رن 2 
1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ئل ۔ ۰ 0 
کک م 
۳ ہں۔ (مضا 
2 رت 
E‏ ارترها کرت 
لا لَه 
e‏ مضارع 
رھک 
یا (مضا e‏ 
2 


€ 
® ٹر 


ے۔ لن) نو 


یں 
ا0 ھ 
گٹھلیاں۔ (ہ۔ واصر ز 

نواة 


ج( 
نواصی 
اب بتایال- فا 
٭ چثال کے بل 
ل٠‏ (ئ۔ 


۱ ۱ و 
۱ ہے ہیں۔ 0 
9 7 7 کل 27۴ 78 (”ی“ 
(ضارغ ٤‏ 
۱ ك_ ۱ تن 
: ۱ 0 £ 2 
اک او 
نو سو سال زنده ٠‏ و 
جح 0 جو ساڑسحے 
0 دب ٠‏ زمانے میں بل 
2 ِ #۷ تو ان کی 1۹ ن زگ 
وس سرع 
۱ 1 0 ری رثا 
‌ ۱ اد ای کا 1 ۱ ِ 
: تن 
۳ یں۔ (مضار 
3 
م دے ہے یں 
۔ (مضا 
نودوا = وہ 7 
2 و پا گے۔ 21 
زیی = وو ۱ 1 ۱ 
۲ و (ای- ۱ 
۱ رو ۳ ۷ 
۳ جو وایر) م7 کرنے " 
1 ۱ 1 
۱ تب نوار ے) لہ تال 
80 ارث کرے 7 
۸ - (مضا 
رح 2 


+7 


وت - م پرا سی 4 م را بے 
ہیں۔( ضارم مزوم۔ ی کم 

وق - اتی رگع۔ دام ناقة ے) 

ول - تم پیر ریں گے۔ تم وال کروں 
4 (مضاررع مجزوم۔ مع م 

ول = م ول بتاتے ہیں۔ (مضارع۔ ع 
ارز و و ہہ رہ 
(مضارع پلام کی و نون شقیر۔ شع تلم 

وم - یر ہوتا۔ (مصرر) 

من - مم این لاس2 بن- (مفارع- جم 
م۳ 

نون - گھلی۔ («ع واص) (مم انوان و نینان 
ےا 

دون 5 یل والا- "رت یس مق کا 
قب ہے جن کو ل بل کل ھی. ای روز 
کک اس کے پیٹ میں رے بعدہ فضل ابی سے 
یت قام گم 


و نھچ 


هی - ۔ عق ی سیت 
ا 
نک رطاب) 


داصر 


تھار = روز۔ دن- (ائم داصر) رم انهار ے) 
نهتدی - م راہ پایل- تم راہ سے ہیں- 
(مضارع۔ جع م) 

7 ۲ راہ جات ہیں۔ (مضارع- مخ 
۳ 

7 هی - م ضرور برایت کریں 4 
ماس بلام یه دنق کم 
هر = در (داع مم انهار ے) 

هك ۔ عم پاک کرتے ہں۔ م لاک کر 
دہیں۔ (مضارع۔ تع گم 

لن نی مم نے پاک میں کیا 
(ضارع۔ حع حم نی چم 

ان هلک م ضور پاک کر دیں کے۔ 
ضار بلام کیہ د ون تج سم 
وا - انوں نے نع کید (راہضی۔ مع ےکر 
طاب) 

نهر سا وہ جح گے گے۔ (اض یول۔ مم 
۳ 

لهیث - میں مع کیامگیا. زباضی۔ ویر شظم) 


@ نی 46 


58 (J) 8 


@ دا 


و = اور (رف عطف) رف تم رف جر- 
ابل = بڑے ونر کی پارش۔ 

وائقی - اس نے مخبط کید زاتی۔ وامر 
رک رخاب) 

وَاجفحة - ژر وال- ام فائل۔ داعد 
موششگ) 

واجد = ایک مر- (ام عرو نز کے ے) 
واحدة - ایک عورت۔ (۱ ڪرو- مونثٹ کے 
2 

وا وو گرا اگل یں وادی ھ) 
اد = درو کر رو پا کے ورمیان 
الی بے کی جلہ۔ 

واد اد - دہ ی جماں حضرت موی 
نیم اور اللہ تال کی ہیں بر یں۔ 

وارٹ = میراث گے والا۔ (ائم فائل۔ داعد 
زک ت ورثة ے) 

ارت - وارث بوذ والے۔ امم فائل۔ 
تع نکر 

وارد - بل ے کے والا- (ائم پائل۔ واصد 


92 


زک 

واردون تح ب والل- اتر والے۔ (ام 
فاعل- جع گرا 

َازرة = وھ اٹھانے وال- (۱>م فاعل- واعد | 
موشث) 

واسع - رای وال کشانش والا۔ (اكم ناعل- 
راز را 

واسِعَة - فراغ- کشارہ۔ م نائل۔ وام 
موش 

واصب - بت یشہ۔ کت۔ ات والا- لازم وه 
والا- 

وَا دنا م نے وعدہ کید راضی. تع حم 
واعظ - تحت کرنے والا۔ (احم فاعل- داعد 
مرا 

و اعظیّن نے ون کر ن وال ام فاعل- 
جع ےک 

اي - یر رت وال اہ رت والی۔ ام 
ناعل- وایر موشث) 

واقی - اف والا- (ام نال- واد مرا 
اقع - گر والا- (اع فاعل- دامد گرا 


وَاقعَة - فامت.- صحیبت۔ لژال. (ام فاعل- 


وامر موش) 
وال - کراز. عام- ماق- زک موف 
7 20 فاعل- داصر را 

ولد - میں۔ (۱ فائل داعر مونش) 

۳ - پاپ (ام فائل۔ اجر نمگر) 
والدات - ائیں۔ (مم 2) امد والدة 


وین - 7 ا 7و۳ 
ما ے۔ (۱ وامر۔ مخ وتنه ے) 


(h~ 


و تاقی - فر پانرعنا۔ (صرر) 
فی مضو 7 تفیل وار 


ج( موشث) 

وین - ال پاپ- ام قاعل۔ خن ےکر 8 ر-ج @ 
بعالت کی و زی) 9 ۲ 

والیکان - میں بپ۔ (م فائل۔ ی 2 | وَجَبَت - وه بزی- وہ مری- (اش- وامد 
ات 1 ض موضث غاب) 


جد - مقرور۔ طافت- 
ول - اس نے با (اش- وار نمرکرناب) 


وَالِدیٌ - مرب میں بپ- ال میں 
وین تاد با م کی طرف مضاف موف 
وو 

وهي ۔ بوری- ست ہوئے وا ی۔ (اگم فائل۔ 


وَجدا ‏ رووں نے پی۔ (اشی- تج 

رک رغاب) 

وَجَذتٌ - میں نے اء (ناہضی۔ واعدر لم 
تم - تر نے پا زاضی۔ تع زک عاض 

وجَدا - ہم نے پی۔ زاضی۔ تع گم 

وَجَدوا - اس نے بای زاضی۔ جع زگ 


وامر موششگ) 


جج رب چ 
وبال = مزاب تو برداشت نہ کیا م 92 


وبل - ار (ا م صفت مثہ۔ وامر نکر 


عاب) 
® و ت 66 وجلة = ژد وال- (ام اعل- و 
7 موف) 


نر - طان۔ طال نماز۔ شی غاز مقرب ونماز 
و7۔ (ائم دامد- ‏ اوتار ے) 


وجلث = وه ژری- وہ ال (اضی- وامر 


موش عامب) 


09 


ام ہکا کے 
0 شم - - 4 
اف٦‏ بر ر “رر وت 
و4 ہے 


وجلؤن - ذرنے والے۔ (امم فاعل۔ مخ 
77 

وُجُزہ ¬ چرے۔مدہ۔ (مع- دامر وجه ے) 
وُہ رخ.- مش زات- (امم وامر۔ مم 


وجوه ےا 

وجه انار - اول دن- (مرکب اضاق) 
وجهَة - ټل طرف- ١م‏ ظرف) 
وجب .میں نے م کید (اشی- وار 
م۳ 

و جیّه - خب صورت- بر والا- (ام 
داعد) (محٌ وجهاء ے) 


ود - ایک۔ (ام عرر۔ ہے لفظ یر واعر کی 
طرف مضاف ہو کر استعال ہو >( 

ود - وی اکیا۔ ( مک اضان) 

خوش - جنگی و پاڑی جاور۔ (گ- دامر 
وحشی <) 

وی ۔ مم و پغام ای رل یں اند 
(هصر ر) 


اکیلا۔ یا 


سے 


وجید - 


کے بے کا ام ہے۔ قوم و ححیطان کے کے 
سے ان گی صورت کا بت بنا کر نشی کی 
لوان کے بعر بو قضامہ نے روم" ؛پمندل میں 
رکھا ان کے بعد جو کلب بیج گے اعلام 
لت یم ہ وگید (اسم عم 

و کبت- دوک رگن (مصرر) 

ود = اس نے مد ووست رکھا۔ (ای- دامر 


و 

ودا = روول ہے ووست و (ای- 
رکرطاب) 

ودت - بس نے چا (اتی۔ وامر موث 
قاب) 

ودع = ال نے رنصت کید (ماتی۔ دامر 
نمرکرخاب) 


دق = بر شی برتا۔ (مصیرر) 

و دوا ون ت0 (ماصی۔ مجح 
نکر طاب) 

ودو د = روست 9 والا- اللہ تما یىی کانام- 
(میالقہ۔ داد نم و ام صفت) 


| وراء - کے گر را گرو۔ ا اور ٹگے۔ ۳ 


ظرف- ضر الاضرار) 


2 
ورت - وہ وارث ہوا۔ (اتی۔ وامر 


کناب 
ورتوا + 


اب) 
وزد = پاے۔ ال کو آنے دالے۔ (اکم مع) 
ورد = وہ انی کو ناه (ہاشی۔ واصر نمک/رغاب) 


0 


وَزْدَة - گال۔- گاب کا پچول۔ م صس) 


۲ = وہ وارو ہوئے۔ (اشی۔ جع زر 
عاب) 

ررق - کہ بای »ول چاندی۔ رت۔ دامر 
ورقة سح 


وق - بل تراشا ہوا نز (ام واص) رمع 
ؤَاق ے) 
= ایگ ب (ام واص) 


م٠‏ ورقات 


_سےے) 


وید ور اق کا کی ئن نی 


رگ- (ام واص) تح اوردة و ورد و ورود 


ج( 

® و-ز 4 
وزر = پاہ کی ج- 0 مان) 
وزر - چا باژ- (ھدہ) 
وژر = بوتم- گام۔ (ائم واص) (ع اوزار ے) 
وزن ۲ اولتا۔ ( (مصیر ر ) 


ورن - انہوں نے نول دا زاضی۔ بح ےکر 


وبر = لوج اٹھانے والا- (ام داص( 


ده وارث ہوۓ۔ (ماتی۔ مق تج وزراء ے) 


وَسّط ۔ ورریاد۔ معتدل۔ (م داد( 
اوساط سك 
کن 
مورش) 
اللہ الضظطی - ناز عم جو نماز مر 
و جری کے رمان ے بقول ٭ض پانچوں وقت 
کی نماز (مرکب فو نی 

راضی- جع مونث خاب) 

وضع - فافت- فا (ام صدد) 

سم - وم کشارہ ہوا۔ (ہاشی۔ واعر ن راشب 


درمای۔ عم قیل- و 


وسعت = وہ راخ ہوئی۔ (ای۔ وایر موث 


خاتب) 

وَسِعْتَ ۸-6100 ,7 
زک عاض 

وستی - اس نے ینام کید (ای۔ دامر 
مرکرغاب) 

وَسُواس مہ ائرلیثہ پر۔ سکار۔ ام شبطان جو 


گناو پر اعارا سے - برے خیال ڈالنا۔ (ائم 


وامر- 2 وساوس ے) 


1ء8 


$ 7 1 S4 
وص »و -ض ›و-ط ›و ٣ع و‎ eS 
EK : ر‎ 


- ال نے ول شس وسو ژال- 
(ہائتی۔ داد نرکرناتب) 
وَسُوَسَة - با خال ژالنا- (صمہ) 
وَسِيْلة - زری- وساو (ام وام ت 
وسائل ے) ام متام قرب ائی جو رسول الہ 
ا کو بروز امت عطا ہوگا۔ 
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وَصٰ٘ی = ال نے وت 1 راضی- وامےر 
مرک رغاتب) نا بن عام نے اوصی بڑھا ے) 
وف ۔ یف پات یز( داص ام 
اوصاف ے) 

وضا ۔ ہم نے له ہم نے پے در پے 
یبا زاضی۔ جع سم 

وَصِيّة - ومیت' جو رت وقت کی جاۓ۔ 
(مصرر- مع وَصَایا ) 

"وصید - چوکٹ۔ رت ود 

وَٴصیْلة - لا دال- (ام فائل۔ داحد 
مونثش) جالمیت میں عارت می کہ جو اوا 
مات پار مادہ کم کی اور اوي پار نر و مادہ 
رون ی کر ی نو اس اوا کو وسل کے اور 
آزاه کرد ےۓے۔ بتول سض جالیت شس سے 
رم ی کہ اوش کے نر چے کو بت کے ام 
4 زع کرت تھ اور اوه بے کو لے ے پھر 


جب نر و اوه ہوتے نز راون کو رکھ 2 اس کو 
ومد کے کر پیر مور اعلام ہے سب رگن 
۰ 


وَصیْنا - م نے یر ک۔ راض. جع لم 


وضع سح ہس نے رگید (اش- دامر 
مرکرغاب) 
وضع - وہ رگا بنا گید (مائشی بمول- داحد 
رکرغاب) 


وَضصعَث - ا نے جا۔ (اضی۔ واعر موث 


ضعب - میں نے جا۔ (اض۔ واس کم 
وکنا ۔ حم نے ابر رگد (اضی۔ تح 


@ و-ط 48 
وَظاً ۔ س کا پاا لکرنا۔ (ام مصرر) 


وطر۔ ضرورت۔ عاصت۔ (ام واص) (محٌ 
اوطار ج) 


هت 6 


وعاء = برتن- خرتی۔ (ائم دامدا (ع اوعية 


وعد = وهرو- اقرار رد (مصیر ر) 
وعد - اس نے زار کید (اشی- وامد نکر 


عاب) 


وَعَدْتَ - تو نے اقا ر گید (ہائشی۔ واحد ےکر 
عاض 

وعَذنا - م نے وعدہ کید رای تع لم) 
وعذتا - مم ٢‏ 4 ++؟ 
جع عم 


وَعَدُوا ح انموں نے ویرہ گید راضی- ع 


زک فطاب) 
وَعَظتَ - و تحت کی زا واحد 
زک ما 


و عیّد سے ور( زاب کا ویرں۔ (مصرر) 


@ رف 48 


وفی = اس نے برا با- ال ے کن ادا 
کیا۔ (اضی: واج گناب 

وفاق - موان پرا- (صدر) 

وقد - وو بماعت جو ایی نوش کی خاطر شاه 
کے بل جائے۔ (ائم واصد۔ مگ وفود ے) 
وفيت - وہ تام دی کی( (اض ھول۔ داعد 


@ ول 48 


لت - مس جنا گید راضی- وایر گلم) 


ون - انوں نے جند راش. مخ موش 


عاب) 
ولا - انموں نے مہ پچھیر۔ زراہضی۔ مع بر 
عاب) 


ول تر مد پچھیرد۔ (احر ع کر عاضر) 


و#لی = ووستع۔ ممائی۔ (1م وامر) )0 اولیاء 


ےا 

وت ح نو بھاگا۔ نو پر زائضی۔ واحد نکر 
اض 

ولیہ تم بھرے۔ 2 با (اض۔ تج 
زک حاضر) 

وليْجَة - بیری۔ ول- روست- مراز۔ 

ولد = کر چوا 6 (امم واص) رم 
ولدان ے) 

ول دین = اور جھ کو مرا رین کال چ- 
تو رن عطف۔ لم“ رف جار ”ی“ یر 
لکل جرور۔ خر حفزم. ”یں“ مضاف۔ آم میں 
ی“ یر ام وزف ے۔ مترام موثر. مل 


@ نر 6 


وی ۔ دہ چیا گید را بول- وامر 


کناب 


وتان 


وهاب ۳ توب مت والا“ بح والا۔ (ام 
مپالقہ۔ واد نک 

ماج - ب والا- رار آفیاآپ۔ (ا کم مالق- 
واعر نھگر) 


وَهبَ - ال نے نش (امی- و 
گناب 

وَمَبْتَ - و نے شد اض. وو ےک 
ماضرا 


وکا م نے نخ راض ع کم 
وهن - کزوری۔ سی (صرر) 

وهن - وہ گور ہوۓے۔ زائی۔ و 
نرکرناب) 

وھٹا وہ ست ہوئے۔ (اضی۔ جع نکر 


ھ۸ 


با 


وَیْکانْ - کب اٹ کک 
رک شجب و زج ے۔ رب مع صرف) کال 
نے کھا اس کے مع ہیں کیا تو نے نمی دیکھا۔ 
ان کے نزدیک یم مرلب ‏ وی له - ان 
تس ۳ رت )اور ان دیک مرک 
سے وی کان سے شض کے ریک رکب ے۔ 
و ی۔ ک۔ کا خطال۔ ان وف شہ ب ہل ے 
اور حض کے نریک ولگ قف ویلک ٢‏ 
ے۔ ان الگ ےج 

وبل - نالی۔ عذاب۔ دون کے ایک میران 
E‏ ۱ 

وا وبلٹٰی - 2 مرے افوں۔ کہ 
حرت. اصل میں وَلین ہے ہم کو الف 
سے برل با گید) 


ها - ثررار۔ (روف مہ) ۱ 


سوه 
2 


هولاءِ 
موش 
هام - تم زد تم ود تم کو م فل 
کن ام بح بر اضر 

اوا - 2 لو قبل کے نزدک انوا تھا 
فک ا سے رل رم 


هاتین = بے رو گور ں۔ 1م امارو ر 


ہے 7 ام امارو- م۳ مک ر/ 


مورش) 
هاچ - اس نے جرت کی۔ (ای- داعد 
کا 


هَاجَُزن - شون نے ہت کی (اضی- نع 
موق عاب) 
ہاج ڑا - اون نے جرت کی (اصی۔ تح 
زک طاب) ۱ 
مَادُزا - وه یوری ہوے۔ انموں نے و گی۔ 
(لاضی۔ جع ےکر اک) 

هادی - راہ با والا۔ (امم نائل۔ داحد 
زک 

هذا - ہے مو- (ام اشازہ کے 
هذان - ی وو مد ام اشاره لے ے 


2 


هه = ے عورت۔ 1م اماره واصر موف 


هار - رن دالا- رم ہوئے والا۔ (ام 
نعل واعد مرا ۱ 

هَاروّت - اس رشع کام ے جر اروت 
فجن کے سا بل شرس اڑےتھے۔ 
هاژون - حضرت ,موی ی بھائی کتام 
N‏ ۱ 
هٰکَذا - ایا ے۔ ای ط۔ اکنا 
هالک - پاک ہوئے والا۔ (ائم فاعل- دامر 
7 

هایِکیِن - پاک ہونے واد- مم اعل- 
جع زکر۔ عحالت تھی وجری) 

هامان فوع کے وزے کنام ے- دوس 
از . 

هَامدة - ول ہوئی سے کھا س کی زین۔ موی 
ماس رم ائل۔ وار موش( هوامد 
٠‏ ۱ 

هاوية - گر والی۔ گڑھا۔ ووز کے یچچ کا 
ذو جر نی کن بد و تخل سب 
سلانوں کو كچاۓ۔ آمین۔ (احم فاعل- دامر 
مونث) 


ههتا - یہاں۔ اس جد۔ م طرف مکان) 


ھب 


م 5 نے 5 يا | 
ہب ۔ لو رے۔ و عطا گر (ام۔ وار 2 : 


م 
21 


هجر - پموژنا- بیان پات کم (صیرر) 


۲ 
۳ 


هدا - رگم سے گر مد ڑا وران کرا۔ 
( مر ر) 

هدی - راہمالی۔ راہ با (مصرر) 

هدی - اس نے راہ جالی۔ زاضی۔ و 
رگرفاب) 

هذايِة = راہ رک (مصرر) 

هدت د اوه رال ی زا کول رام 
مو اب) 

هدتا - م نے رج کید م نے وہہ کی۔ 
راض. جع مم 

هدوا - وہ راہ باه - (اضی شول- کے 
نکر غاب) 

هدهد - طمالی چ پر بر و 
اج »وا سے۔ ۲۱ رم عم 

هی - قیال کا لور جو کو کے ہیں۔ 


۳۱ واصد) (مٌُ هدی ے) 


هدی = وو راہ بنایا یا (اضی بمول- رار 


راشب 
هدیت = و1 راہ جا - (افی- وامر E‏ 


| عاضرا 


هَدِبّة تفہ جو ووست کو ووت کے ں۔ 
8 واص) (مْ هدایا ے) 


هدیا - م نے راہ جائی۔ زاضی۔ مع ل 


ہل - وه پات- اک ک پات- (مصرر) 
هَرْمُوْا = وہ بھاگے۔ (اضی۔ بتع ےکر غتب) 


ہو - ده نس سے اتی کیا جاۓے۔ (مصدر 
ھی مفعول) 

هري = و رلت رے۔ و پا دے (ام۔ 
ئ0 


هشیم - بھو۔۔ سوکھی گمای- روندی ہوئی۔ 
(مصرر تن مفعول) 


ہے ٹ8 

همزات - رے۔ (ام ) (وامر همز 
|( 

هُمَرَة - اغارہ 2 ہے ارت رن والا- 
پر کے والا۔ (ام مپالف۔ واحر زگ 


هضم - - مج کم رد تی نوڑیا۔ (مصرر) 
هضیّم - وا ہوا۔ گی۔ زم و نازک چ 
(مصرر حن مفعول) 


2 


همس - رم و ایست آواز- (مصرر) 
هموا امول نے ارارہ گیا۔ (ای- م 7 
عاب) 


عت کا۔ آیا۔ ف ایام و 


رف مس 
هلك - وہ بلاک ہوا۔ (ای۔ وامر مکرطاب) 
E‏ 


ہا - م آو۔ م ے آو۔ عم ثل- ام) 


۴ 


هلوع  -‏ هد - لاہگی- ( (اکم فاگل- دامر 


مک نے 
و ه- )6 


هچ - وہ سب مر ( یر جع نز طاب) 
هم س اس نے اراوہ کید زاشی۔ و 
رقا ک) 

شما وہ رو مر ا وو عورتیں۔ (امم خر 
تفہ ممکر طاتب) 

ماز - بت عیب جوئی کر ن وال" (ام 
مال ۔ دار ماگ را 


ت = ال ے اراده یا (مای۔ دامر 


هن ہ وم سب عورتیں۔ (ظخیر ع موت 
اب 

هتاك - داں۔ اس وقت۔ م اشا بر 
ادرلام زان اور کف یر عاضر هفرح پا مور 
سے مرلب ج( 


۳ 


۔ ا 


هی - کو م بوذ وال ا 


(صفت مشم- داور رن 


ھٹا 


ہُو - وہ مرو (فحیر واحد مکرفاب) 
هوق - وہ گرد فض. راضی- وام مکراب) 
هَوّاء - غال- (اعم دامر و جع یسال) 

ی - واش آس۔ اوعد تع اه )- 
هد - ایک کرام ج۔ 
هود - پوری وم۔ 
اط 


7 


موف فا ب) 


هون - ولرت- واری- 
هون - وقار- اسع- هیّت لك - آو۔ و آ جا۔ عم خل) 


ر 4 
هين = آمان- (صفت مث) 


می وه عورت۔ (ام. یز داصر مونث | جیه = وه عورت۔ آ2 یں ”و“ کے زار 


ات ے۔ ( ام اشارہ۔ وامر موشق) 


هي غ- اک (م فل سی بر وہ | هات ۔ بر ے۔ دور ے۔ وم فل 
2 ۱ کن تق وو تد 


مر ماض 


حرف پلام) . 

ر( یاب - د سر نل ی۔ دامر 
زک غاڳ) 

ابس - سوکھا۔ (احم فائل۔ داد ےکا 
یابسات ا مو رگد ام ع موث وامر 


یھ کو مد (اسم یر یر لم بھی 
مل کے آخ میں آل ج تچ کہ ضزتین ای" 
نے که کو باراد بھی امم پر صے توبن میرا یز 
کي عزف »جالع اور و ال رلالت 
کے 2 رہ با - کے یا جباد اے مر | بای 
۱ یابسشه ے) 

آلا یل - و د شم کا ی2 داعد 
ذرکرفائب) اص ں این نی" گر 
یات - وه 2 وہ لاۓ گ۴۔ (ضارغ 
بوم داد گرا 


07 
پا د اے۔ (7ف ترا تیب و بد ام منادی 
م۲ ر آلا ا اچوا میس مناری 

حزوفک ے۔ ۱ 
با ایا - اے۔ (رف نا براۓ موث 


۱ 2ء 


یت مس وم آاے۔ وہ 2 - وم آے۔ 

بصورت شعری وہ لا ے۔ وہ لے گا۔ 

رل بات - ور نس 7ا نس معلوم بو 

7س رت راتا 

یاتمژون - وہ وره کرت ہیں یا ہیں کے 

(مضارع۔ جع نکر خماب) 

ان - سب مو 2 میں ا آئیں مے۔ 
مضارع۔ مج مکر طاب) 

مه ی - ی تک نس ا ق 

واعر کر تاک) 

الخ یا - وہ یں آا۔ (مفارع ی ہمر۔ 

دامر نآ رناپ) 

اڑا ا وہ آئیں گے۔ وہ آ ہایں۔ (ضارع 

موب و زوم نم طاب) 

بيان ۔ وہ دو مر آتے ہیں ده دو مر 

میں سے۔ (مضارع۔ تفہ زکرناک) 

(لم) ی ےو نین کے وو و 

ی ع واا 

ا و میں ت ل 

ال ہیں۔ مضارع۔ مع مونث خاتب) 

نے ری و ھت 

وه ارا کر ہیں۔ (مضاررع- جع مکر غاب 

(ل) ین - وه ضرور 2 گا۔ (مضار پلام 


سخ مہ ۱ 


کید و ون قل - واعر نکر ماب) 

این - ہ ۲ ہاۓ۔ «ضار باون شیر۔ 
واعر ھکر تاک) 

یاجوج ۔ اولاد یافٹث ین ون بم ہے 
اجرج کے سای کا نام >(ام 2 

ال اڑا چا کہ لس زمر مج 


زک قاب) 
یاخذ = وو لت ے۔ وہ پڑ ے۔ (ضارع۔ 
دامر رک رغاب) 


0/7 ن شا 
بجع کر اک) 

اشن وه 2 ہیں۔ (مضارع۔ شع زر 
و 

یو خر - رل رت #- مملت رے - ةر 
کر (مضاررع- داد نمگرناتب) 


دی - و > ے۔ فا و 
ات 


اذ - وو م کر کے وہ م ارت گا۔ وہ 
رر ے۔ وہ ق مکرے گا۔ وہ اہازت را ے۔ 


| (مضاررع- واصر گناب 


یش - ”وف مقطعات۔ قرآن شیف کی 
سوره کانام- 
وو تامیر ہوا۔ (مضارع۔ و 


یش - 
مکرٗاب) 


و اح 


یس - ده امیر ہومیں۔ آن نوژی- راضی- 
بقع موت نامب 


یسوا = وہ نامر بو آیں وژی- زاتی۔ 


بح رل ؤاب) 


(مضاررع- متخ کر اک) . 

ات - ام جواہر جو اکٹر سرخ کول فر 
کو زرر اور کول 2 و سے مر 21 ره 
بو سے اور سفیر الاب ہے ایک ق یم 


رم واعد)( ۳ واقیت ا 


َال - وہ کاب یا کھاۓ گا۔ (مضارع۔ 


واعر گناب 

رکاتا) یاکلان ح ہم رونویں کے ے۔ 
(ضارع۔ تلم ذکرغاب) 

اکن - وہ سب تھا با گی. (مضاررع- تح 
مو 6اپ) 

اک د تو سای (مضاررع روم و 
منصوب۔ ی زک ناّب) 

اکن = وہ کت میں ١‏ تھائیں گے۔ 
(مضمارع۔ تع کر خاب) 

ازع وہ کلف اھت یں۔ وہ ے 
آرام »وه ڑں۔ (مضاررع- ع مکر طاب) 
لو = وہ کم کرت ہیں۔ وہ کو سی کرت 
ہیس.(مضارع۔ یع ےکر غاتب) 


َاليْکَهَا کو ابا با دن کی 
مح وی موی نی موت یا قامت۔ رک 
ر یم مرب سے رف ند" حرف ی اور 
ٹیر موش ے) 

یار - وہ گم کرت سے یا کب گا (مضاررع- 
وامر ناف 

یرون - وہ عم کرت ہیں ما ہیں ے۔ 
(ضارع۔ جع کر غاب 


تایب ان ین بو هافر 


ہو) ے۔ (مضاررع۔ وامیر مرکرخاب) 


۰ 
2 7 


مزا - وہ بے خف ومای- (ضارغ۔ 
تح زر غاتب۔ موب موه کی وچ ے 
ون“ گرا ہوا ے۔) 
2۶ 
ول گر کی (مضاریغ ی خر ور راف 
- مہ وہ نس تال اس کی (مضارع- 
دامر ‏ مر کرماتب) 

7 = امیر ہونے والا- (اکم ماخ - واصد 
7 

وی ون از سے وو وت دا ے۔ 
(مضاررع- واجد ا 


وی بج 


یبای - وہ اقراد کرق ہیں جا کریں ل- وہ 


جج مضاررع- ۳ 


عاب) 

يُمَايَعُؤْنَ = وو اقرار کرت ہیں۔ یعت ارت 
ہیں۔ شر و فروشت رک ہں۔ (مضارع۔ مخ 
کر عاب) 


(مَنٰ) بغ - ج کول مرش کرے۔ جو کوئی 
۴ (مضارع۔ واعر زراب و( 

تن ده اچ یں با چاں ہے دہ 
ڈعومڑتے ہیں با ڈعونڑیسں کے۔ (مضاررع- بت زکر 


مہ 


عاب) 


ال( بتک - وه ضرور ضرور کش 4 


(مضارغع انون لہ جع نرگر اک) 


ا ےو ضرور کاس کے۔ وہ 4ب یل" 


ده چریں کے۔ (مضادرع- جع بزکر عاتب) 


س 
7 و 


فیم ہے 


(مضاررع- واجد نمکرەاپ) 


= وہ آزا) ے۔ 


ین - وه پالنده کر ے با راہ رس 
گا۔ (مضارع۔ وامر زکرتاک) 

ببح - وه 7یا ے ا یر . 
(مضاررع- واهد نگرقاب) 

یبخش ۔ وہ م کر سے با کم کرے گا 
(مضارع۔ وامر زکریاک) 

شع هه سے جاتے ہیں بام ے 
ای گے۔ (مضارع ہجمول۔ جع نکر غانب) 


بر 
حور ھے 


وہ آ زیاے 1 


SETI IEE 


(مشاررع- واعد ۳1 عاب) 


حون - وه کل کرت ہیں۔ وہ کل کریں 


ھے۔ (مضاررع- جع نک طاب) 

الخ يبد - اس نے قاری کید رش چر۔ 
وامر بز/اب) 

پل - وہ پرل کر 
۴-(مشاررع- واعر نرکرتاب) 
بل - وہ برل کیا ٢‏ ج ىا برل کیا جاے 
۴ (مضارع #مول- وار نمکراب) 

ان ہہ رل کیا ج٢‏ - مضا 
جھول۔ وامر نکر عاب) 

لن - وہ وف رتا سے با وض وے - 
(مضاررع- وار مکرنافب) 

رن بل وہ ضور ضرور پرل رے که 
(مضایرغ لام کر باون تشر 0 02 
دون - مل دیع و هه بل دب 
جے۔ (مضارع۔ مع نکر اک) 

ین - وہ تابر کے میں یا ظاہ رکریں 
ے۔ (مضاررع- ع زک خاب) 

دی - و کر سے ا شون لب لگ 
از مرو چدا ۲ با کرے گا( ضارغ۔ وار 
کرخاب) 

ید - وہ ظاہ رکررے۔ (مضارغ روم۔ وامر 


+ با بل گس 


هو و مر 


ونان 


بر تاب) 

ر( لین = وه نہ طا رکریں۔ مضارع تی۔ 
ع موث ماب) 

یش - 
بس ۔ وہ خک ہوا۔ (ائشی۔ وامر نرکرفاب) 
بلط - وه کشارہ کر سے یا کرے ۴ 
(مضارع۔ واعر مگ فاب) 

ظا - وہ بھیلائیں۔ وہ بڑھائیں۔ 
ضار حوب و ہوم مع مکر اک) 


ا 
لہ بو و 


(صقت مش) 


تو - ده ری رتا ے۔ (مضاررغ- داعد 
مکرناب) 


يبْصر - وہ وتا ے پا رکش که وہ وکلم 
سے با دکھلائۓ گا۔(مضارع۔ داحد زکرقاک) 
یصرون - دہ گت ہیں۔ ده یں ے۔ 
(مفماررع- مع زک طاب) 

سرن وہ دکلاے باب گے۔ (مضارع 
بجول۔ مع مکر طاب) 

(ل) مظن وہ ضردر رم کرت سے یا کرے 
گ۔ (ضار پاون و لام ار تقد - دامر 


مےکراب) 

بطش - وه ت پا سے پا پز نے گ۔ 
(مضاررع- واجر نمکرناب) 

ص99 یں اا پڑیں سٌ. 


(مضارع۔ مح کر اک) 


یس 


سر 


بطل - وه پل کرع ‏ ۱ رم ۲ 
(ضاررع۔ وامر نرکرناب) 

لن بث وہ ہرگز میں اٹھاۓ که 
(ضارع ی کید پر ان نب - واعد مکرغاب) 
تعن = وہ اٹھاے جائیں - (مضاررع 
ھول۔ جع نکر طاب) 

(لن) یا - بن کو ہرگز نی اف جاے 
گا (مضارع ی بمول- ی موکر) 

یَبَغَؤْنَ - وه بفاوت کرت ہیں با کریں کگے۔ 
(مضارع۔ بجع کر تاب) 

(ن) يعن - ده ضور کے ۴۔ (ضارع 
موکد ہہ لام کید و پانون ٹیر ۔ داور نکر ءاپ) 
یب = وہ مر ے گزر۲ ے۔ (مضارع۔ 
دار مگرناب) 

1 َبْغیان - ووول زار تس کرت 


| نہیں کریں گے (مضارم آئی۔ تشز ذکرغاب) 


یی - وہ بل دب گا دہ بیش باق رے گ۔ 
(ضمارغ۔ واعر رتاشب) 

کک رت ی از 
(مضاررع- جع مکر غاب) 

(ل) بنکڑا - چا کہ ده رہییں۔ مزع 
زک فاب) 

لی = وف پا وا ے۔ وم راا مرگ 
(ضارع۔ واعر نگرفاب) ۱ 


تاو 


لش - وہ .امیر ہو ے با ہوگا۔ (مضار 2 


وامر رکرغاب) 
(حتی) يلع و ھے۔ (مضاررع تصو- 
دار مرکرخاب) 


بلق - ضور کچ پت 
یر - داحد مرکر غاک) 

یلع وہ دا کچ جایں۔ رضارع۔ حشر 
کرناب) 

لم بَِلکڑ ۔ ہہ می چچ مضار تی 
بجر مج کر خاب) 


2 ر‫ 
مہ | و" و ے پھر ہے 
لِغؤن - وہ ہا ہیں 


(ضارغ پاون 


(مضارع- جع نمکرغاب) 

یز = وہ آزاّے۔ وہ آزاۓ گا۔ (مضارع۔ 
داع کراب 

ل( لو - وہ ضور آُزاے گ۔ (مضارع 
لام کید و نون لہ ۔ دامر نک غاک) 

ال) يبل - آنا کے 
(مضاررغ- وامر نمرکرغ‌اتب۔ تاصب پا ام ”کی ') 
یبور = وہ زاب ہوگا۔ وہ پاک ہوگا۔ 
(ماررع- واعر نمگرتاب) 

9 اوه زان و و سو 
(مضاررع- جع زک غاب) 

ین - وہ اٹھی س با ن کر ے۔ ده اہی 


طح بیان کر گا۔ (مضارع۔ داحد نمکرغاب) 


یار - وہ بچ راج !ا 
(مضارر- واور م رتاش 

بتامی  -‏ اپ کے لڑے اور لڑگیں۔ 
(ام ُع) (واص يََیْم ے) 

الخ ینب - ا یہ رو را 
جمد۔ نکر ناعب) 

یبد - وہ رل کر ہے دہ برل اسل 
گا۔ (مضارع۔ وامر رتاش 

ال) ؛ وا د لہ وہ بلاک کریں۔ (مضاررغ- 
3 ره لم عق کی دج سے ”یں“ 
گر گیا 


کن وی تردن ری ان کا 
(مضاررع- دار بےکرفاب) 


رب گا۔ 


بع = وہ پروی کیا جا سے ےکی بات 6" 
( ضار تمول- واصر 206 


ا یعون - وہ س کچ رے۔(ضارع 


48342 | 


فی مج زک ناعب) 
یعون - وہ پروی کت ہیں یا کریں . 
(مضارع- 7 کر طاتب) 

ات ود وہ ٤‏ پا ا لا 1 
(مضاررع- داد نرکرتاتب) 

رکراب) 
جرع - وہ کوٹ گھوٹ پنیا سے با سے 


۴ (مشاررع- دامد رکرخاب) 


07 - وو الاپ کر ہے۔ وہ تا 
(اضارع۔ دامر نکرناب) 

عازن وہ آیں میں ی ے۔ 
(مضاررع- مع مرکر اک) 

یََحَاکمڑا - وہ مد چاج یں ا یب 
جے۔ (مضارع مصوب۔ مع نکر طاب) 
تکازن « چچه چچه گے ہیں۔ « چه 
ع ہیں گے۔ (مضارع۔ مع نکر اک) 
(مضاررع- واحد مکراپ) 

تد کو انار ب. وہ بناے۔ وہ کل 
ے۔ وہ با ہے۔ (مضاررع۔ واحجد نک تاک) 
رلم ۳ - بس نے میں زد مضارغ 
کد اف زات 

یدوا - وہ افتار کریں۔ (مضاررع ضحوب 


وه طابر ہو جاے۔ (مضارع۔ وامد 


ے>۔ 
0 


وہ روا با وتا سے با بے - 


و مزوم۔ مج نکر فاتی) 

نون ہہ پڑت میں یا ہیں ے۔ 
(مضارع۔ تع زک طاب) 

ال يدوا انموں نے افتار بل کید 
ی 


2 


َف - وہ اف نے جات سے پا لے 
جاۓ گا۔ (مضاررع- دام مکر۔اب) 

تلف ۔ ده ایک لیا ج٣‏ ے با لا ماه 
گا۔ (مضارع تجُھول۔ وام نکرناتب) 

آن) یعحلفزا - نے ک یہ کچ ہیں۔ 
(ضارع صوب۔ جع مر ناک 
تن - دہ بن د اس ڑں۔ ده ند کریں 
کے (مضارع۔ جع زک طاب) 
(مضاررع- ع نکر طاب) 
یکو ره عت کہڑڑے۔ وم ھی 
پا - (مضارع۔ داد مکرخاب) 

کون - وه شعت مات ہیں۔ وہ حت 
انم -(مضارع- جع مکر طاب) 

کر - وہ یت پا ے۔ (مضاررع- واعد 
نکر ناب) 

ئن ڈیو سو رگا کم میں کرے ۴. 
(مضارع فی مور معلوم لن ا دامر 
رکرغاب) 


سو یں و 


3 


(ان) زاجعا - وہ وونوں آیں مں برغ 
کرشس۔ (مضارع۔ ی کرناشب. ان کی وچ 
کش یں سر ہوا ۓے۔) ۱ 

= وو انظار ربا- وہ اتظار رت 

گا۔ (مضاررع- واعر ےکرغاب) 

یریصن - وہ انار کریں۔ (مضاررع- مخ 
مورف ناب تم اما 

>_وَبَصوْن - وہ اتظار کرت ہں یا کریں 


یتربصون ۔ 
ہیں با رکس ہے۔ (مضارع۔ تح 


a‏ امیر رک 
وہ بسح 9 ا لس کی وه 


زک غاب) 
یترددون - 
ا پھریں ے۔ (مضارع۔ مج بر 


رت میں 


7 
یقت ہر راو تا سے وه اقظار گرج 
ے۔ (مضاررع- دامر کرتاب) 

شرك - وہ پچھوڑ دا ہاے گا۔ (مضارع جمول۔ 
داعد نرفاب) 

ان یُٹرکُزا ہس وه چھوڑ ریخ جائیں کے 
مضارئ۔ تع کر تب "ان" 

رک ح وہ پاک ہوا ے با ہو مگ 
(مضارع- وام کرفاب) 

سألا = وہ آیی میں پگیں۔ (مضاررغ 
منصوب. ع زر طاب) 

سا لون - وہ آی مم پچت. آیں س 


۱ (مضاررع- بجع مکر خاب)‎ a 
سلون - ہہ آگه باکر کل جات ہیں پا‎ 
ثل بای (مضمارع۔ مع زر طاب)‎ 
اله یتسه سن وہ یں پرمزه ہوا۔ وه بای‎ 
یں ہوا۔ 7 کت وو اا‎ 
ام میں ب‎ 
۱ e 
ا زو ا 9 کوس‎ 
ے۔ (مضارع۔ ع نز طاب)‎ 
ان اک وہ بھی رع پاک‎ 


ہیں ( سیت جح نکر اب 


ہے2 


يمسن تھا آخ ا ” ن“ فلاف ای 


ون - وہ وب پاک ہوتے ہں۔ و 
ہے پک مین . (مشاررغ- جح زر غاب) 


رص سس ۳ 


تارفن - وہ آیی میں بات ہیں۔ ید 
آیں میں بای - (مضارئع۔ مع زک طاب) 
نع - وه عر سے 1 وہ مر ے 
گزرے گا۔ (مضاررع- وار نمکرطاب) 
لوح وہ بے یں ا یس ے۔. 
(مضارع۔ بجع کر غاب) 

یَغامَژون - وہ آکھ سے آیں می کل 
کرت ہیں۔ ده شارت سے کے یں۔ یں 
گے۔ (مضارع۔ ع کر 


ارت ہے لت مر 
عاب) 


(ل) عير - ده میں سر مود میں پلا 


اتسار 


(مضمارع ی جمد۔ داد ےکر اب) 


س ۳4 
ر ww‏ 
ہپ 


تفج د وه اری ہوا ے یا مرگ 


(ماررع- داعد ب زکرقاک) 
ان یقرف - 

(مضارع- تفہ زک طاب) 

یف ون ےس ا وو یں۔ ده جدا ہوں 
ے۔ (مضارع۔ جع ذکر طاب) 

7 فصل - وم تضیلت مال کرے۔ 
(مضارع منصوب- وامر نمکرفاپ) 

یتفظزن - وہ چٹ ہہیں۔ (ضارع۔ مع 
موك عاک) 
لیا یهوک ده که پیا کیں۔ 
ضار شموب. تع زر غاب 

یتفکرون وہ فور و گگ رکرتے ہیں۔ وہ ور 
ور کری- (مضاررع- جع کر غاب 

لم 4 د3 - اون نے غور میں کیا۔ 
فی برع مک خاب) 

ی - وه Cle‏ ے۔ وہ رجورع کر ے۔ 
(مضارع۔ واهد نگرفاب) 

تا وہ تول از پا سے ۴۔ 
(مضارع۔ واحر نمکرفاپ) 

لن يقير - رول نس ا 
(ضارع مول ی موکر- داعد مرک رغاب) 


لم یب - خی تول کیا گید رط 


2 وو وولوں ہرا ول- 


مول 7 جمر۔ داعد ےکر عاب) 


4 
و 


(ان) َتَقدم مم ۳3 1 ۹ مدش - 
(مضاررع۔ وا ور نم فاب) 


7 


۸ 
۔ رہب و 


یتقو = هه چ ہیں۔ ده گھیں۔ ده ڈریں۔ 
(مضاررع- مخ زک غاب) 

یقن - ده پی زا ے یا لے ٤‏ 
(مضارع۔ وار نرگرفاتب) 

کن - وہ کیہ 25 یں یلاس ے۔ 
(مضاررغ- مج کر خاب) 

یکین - وہ گب رکرتے ہیں۔ ده گب رکریں 
ے۔ (مضارع۔ جع در ناتب) 


وب 


تكله - وہ پلت کر ے با کرے کا 


(مضاررع- بجع نمکر اک) 

لی - دہ پڑھا ج٢‏ ے۔ وہ پڑھا جاۓ گا۔ 
(مضاررع بمول- داحد نمرکرناب) 

یلوزن - وہ آپیں میں لطامت کرت ہیں 
ہیں - (مضارع۔ بش بذک عاب) 

وف + ل) یف - م2 کہ وہ زی 
برئے۔ (مضارع- واعر نُرناب) 


وه لت ے۔ (ضارج۔ دامر 


ے۔ مفاررع۔ داحر مرکرتاب) 

لا - وہ کے ٢‏ ے۔ رتلاے۔ ضارع۔ 
واعر نکر ءاب) 

یقن من پا ہیں پا پھیں ے۔ 
و ي ۱ 

یم ری گرا چه ده پرا مس 
گا.(مضارع۔ واحد نمکرغاب) 

(ان) یماسا - رونوں آہیں ش پچھویں۔ 
جما عکریں۔ (مضارع۔ نے نک رطاب) 
یعمتَعُوْن - وہ فائدہ 2 ہیں یا س مے۔ 
(مضاررع- مع نکر غاب) 

یَعَمَتْکُوا وہ فائئد: انھایں۔ (مضارغع روم۔ 
شع زگ طاب) 
(مضارع۔ اعد مک رغاب) 

)یتنا - ده پرگز آرزو میں کریں 
جے۔ مضارع ففی موکد جان تب" جع نکر 


غاب ) 


نر 0 ے۔ وہ ارا باسی- 


رلا یمون - د وہ آرزو ی ے۔ 
(مضارع متفی۔ جع بک نغاعب) 

نان وہ کن شس کوشیا ں کرت ہیں 
اس - (مضارع۔ جع کر غاب) 
ینارون - وہ آیں می لت ہیں۔ ده 
آئیں میں ڑیں سے۔ (مضارئ۔ تع نکر غاتب) 


عَتَافشُؤن - وہ خاش رت 
خاش رس - وہ ریت 
(مضاررع- مج زک غاب) 
یناه - ده آیں میں تمشح کرت ہیں۔ دہ 
از 2 ہیں۔ (مضادرع- جع ذرکر غاب 

رل = وہ ؛7 ے یا ات گا۔ (مضارع۔ 
واعر نگرتاب) 


واعر ژکرناک) 

تب - وہ وب کر با کرے گا وہ 
رجو ع کر ->(مضاررع- واعر رکرغاب) 

(ل) - وو لو گریی- (۱م جع کر 


7 


22 و رو 


يوب 
قاب) 
کا ی کر و وی زر 
2 (مضاررع- مج گر طاب) 

یی = دہ راهچ ده پر لے گا دہ 
تش کرت گ۔ (مضارع۔ دامر زرکرغاب) 

و فی و ورا لا ما وه س کر لا 
جاۓ - (مضارع تمول- EET‏ 
فر ت وا ان یا 
بض کر لی جائے۔ (مضاررع- بح کر طاب) 

ک مان و و کا ہے و فرش 
کر گا۔ (مضاررع- واحر ناب 


کی 


کون وہ بھروسا کرت ہیں یا کر 


> راو 0 $ 
ھےے ہے 


گ (مضارع۔ تع نم اک) 

وی - دہ ٹہ گرا ج پا بیرے ک 
روست بنا ے با ووست بے گا۔ (مضارع۔ 
داعد ربا 

(مْ) یکول = جو کول بے بچھیرے۔واعد بمکر 
عاب۔ ثہروم) 

ین سح وہ ووست بات یل- ده بے 
رت ہیں۔ (مضاررع- جع زک طاب) 

یز وہ یھ چھیریںج۔ (ضارع کروم 
مع نگ خاب) 

تیم - تب پچ نس ک پاپ ھرجائے۔ (احم 
داصر) (ْْ یتامی ے) 

س بے پاپ کے رو لا (ام 


ہے 9-2 


یتیمین 
تنم) (واعر یٹم اور مخ یتامی ے۔ بعالت 
می ویری) 

یتیهزن - دہ جن پھریں گے۔ ده بیان 


ہیں کے۔ (مضاررع- تح زک طاب) 


وی - 68 


بت - وه مابت. رکتا ج ده قم 
رکتاے۔ (مضارع۔ واعر گرتاب) 

یت - وہ باه رکتا ہے۔ وہ بلق رتا 
ہے۔ (مضارع۔ داعد مرکرغاب) 


لل) یا .کر دہ ت ہکریں۔ (مضارع۔ تشم 


زک غاب توب کی وج ہے "ون" گ رگیا۔) 
ال) بن کر ده خن بینی کرے۔ 
(ضارع۔ واعر .رقاب ضصوب لوچ لام 
وک 

یشرب - نی ارم ۶ ی تیف آوری سے 
ل یمیت مورم کا ام تھا۔ بحر ازال مره ورم 
کو اي نام 7 بارا ع کرو گید 

(آن) یقفا = ار وہ اب (مضارع- ان کی 
وچ ے موم - ۳2 نز غاب) 

لن = ده ددہرے کرت چی- (مضارع۔ جح 
زک اب) 


ى3 یت 6 


یجادل ےہ وم رح ے۔ وہ لا 1 
(مضاررغ- واعد ھکر اپ) 

ُجَادِلْنَ و کر ۳ وه لس کت 
(مضاررع- مج مکر طاب) 

جار = ده پاہ ىا م٢‏ ے۔ ده پاه دا جات 
گ۔ (مضارع بمول- وام مکرغاب) 

یجاوژون - وہ نزک ہوں گے۔ ده لے 
ہوں 2 (مضارع۔ بجع نمکرناب) 

کون وہ پلا سے (مضارع۔ مزر 
اب 


یجاهد - وم جار کر سے با چا کر گا۔ 


راتا 


(مضاررع- واحد ممکرغاب) 

یْجَامدون - و ال کت یی پا لئ 
کریں کے۔ (مضارع۔ مج مکر خاتب) 

( آن) يُجَاھڈڈوا - ہے کہ وہ جار کریں۔ 
(مضارع۔ مع نکر جاتب۔ نحوب بوچ ٣ا"(‏ 
بی - وہ کا ہا ہے۔ وہ نپا ہے گا 
(مضارع جھول۔ واعد ب رکرغاب) 

اخ پُجب - وو د تول کرے۔مضارع۔ 
اوم بوج لام صی۔ واعد نکر طاب) 

یجتبی - وم بھانٹ لیتا - (مضاررع- داحد 
زک خاب) 
ہیں۔ (مضارع۔ نگ نز فاب) 

۳ ۱ وہ ا ار کر ے۔ وہ انار ره 
گا۔ (مضاررع- واحد نرگرتاشب) 

يَحْحَلُون - وہ انار 2 یں۔ وه افار 
کریں - (مضارع۔ جع زک غاب 

یج - وه ] ے۔ وہ بے # (مضاررع- 
واجر نم فاب) 

یجدون - هه ات یں۔ وہ بای 
(مضارع۔ جع مکر خاب) 

رل یج - اس نے نس پل نی چر- 
واعر نکر اک) 

اون ڑا - چا کہ وہ علوم کریں۔ 


وه سے بل“ وہ پیز رتے 


(مضارع روم بوجہ لام- ام مخ نکر اک) 
(لچ) تَجدُا - تم ن پا( ضار۴ روم بوج 
لم - تن ند ماٹ) 

لن وا وہ ہرگ میں پاییس ے۔ 
(مضارع۔ ی مور معلوم صو بوج لَنْ ۔ 
مج رک غاب) 

(ل) یجذوا - پچ کہ وہ پائیں۔ (ضارع 
ن ام جع زک غاب 

جر - وه متا ج ود ین گا۔ (مضارع۔ 
وام نُگرقاب) 

بجر - وہ پاه رے گا (مضاررع بگرنوم- واحد 
زک طاب) 

لا رص - د آاره کرے۔ رتی پاون 
کر قر 1 دامر ھکر غاک) 

یجری - وه مت - (ضارع۔ دامر 
رب 

یُجژی - وه برد با اا ے۔ وہ پرلہ دا 
جائۓ گا۔ (مضاررع بمول- وار من مکرءاب) 
یرون - وہ بل دی با ہیں۔ وہ برد 
دیع جائیں - (مضارع- مع زکرقاک) 
یجزی - وہ پرل را ے۔ وه پرلہ مب گا۔ 
(مضاررع- وامر زکرتاک) 

يَجْعَلَ - وه کر ے۔ وه رب گا وہ مقرر 
کرے۔ (مضاررع- واجد نگرتاشب) 


و اتا 


نا 


۶ نا 


0 چم وب 
ر E‏ ترک 

کا کے : DSS‏ 
رگ ہے محر 


لجع - س نے یں بھی مضا 
زم بوچ لم - واه نگ اب) 

لن یَجْعَل - وہ رک رن رونت گا 
(مضارع۔ متصورپ بوجہ لن - واعد نزک ءاب) 
رن بَجْعَلوا وہ ڈال ریں۔ (ضارع 
منصوب۔ بوج آن "نون" گر کیاد تح کر طاب) 
یَجْعَلونَ - وه لت م ‏ کر 2 
(مفمارع- مع کر غاب) 

جل - وہ ظاہ رب وہ روش کرے 
گا۔ (مضارع۔ واحد نملرتاب) 

یَجْمَحونَ وہ ر کت ہں۔ ده 
رش کریں مے۔ (مضاررع- جح ذکرغاب) 
یَجَمَعْ - وه ع کر ے۔ وہ مر - 
(مضاررع- واحد نگرتاب) 

َْمَکُونع ‏ وہ شع کرت ہیں۔ ده مب 
ے۔ (مضارع۔ جع کر ناب 

0 ْمَعَن وو ضور تح کے گا 
(مضارع لام لد بانون تیل - واعد نکر عاک) 
تب - وہ کایاجاۓ گا۔ وہ دور رکھا ماع 
#- (مضارع بمول- واحد نکر اک) 

يَجْھَلزْنَ ح وم جات کرت ہیں۔ وه مامت 
کریں مے۔ (مضاررع۔ شع نز غاب 

جب - وہ جاب وا چ وه قول کر 


ےه ټول ر 4 (ضاررع۔ دامر رک رخاب) 


جير = وہ باه تا ج وه انا - 
(مضارع- واحد زکرتاک) 

لن مجیر = ده ہرگز پاه نجل دب 
(مضارع ی مولر ہے لن۔ واحد بر اڳ) 


@ CE 


يُحَاجُونَ - وو گر و2 ہیں۔ وو زا 
ڈالیس مے۔ وہ جت کرتے ہیں۔ وہ چت کریں 
گے (مضارع۔ مجح کر ناب 

ل) ھا ڑا - اک وہ ہج ڑاکریں۔ (ضارع 
شوب جع زک طاب) 

(مَنْ) بخادد - ج وق رش کرے۔ 
(مضارع۔ وامد زکرقاک۔ وم بوج من شرطیہ) 
يُحَالُونَ - وہ ضرف کرت ہیں۔ وہ القت 
کی وہ وش کت ہیں۔ وہ وش کریں 
ے۔ (مضارع۔ ع زک طاب) 

یْحاربن - وہ ڑا کرے ہیں ا ڑا یں 
کے۔ (مارع۔ بجع کر اک) 

خاب - وه حاب 7] ے۔ وہ حاب 
کر گا (مضاررع- وامر ےگراب) 

يٰحَاسّبُ - وہ حاب لا جاۓ گا۔ (مضارع 
جمول۔ وام نکر غاب) 

یُخَاظ ‏ وه گیا جاۓ گ۔ (ضارع تمول۔ 
وامر ز/اب) 
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افو - وہ ی کت ہیں۔ و 
تواشت کرت ہیں۔ (مضاررع- مع زر طاب) 
یُہَاوژ - وہ سوال و جواپ کر ے پا سوال 
و ورس لس - (مضاررع- وام نمکرفاب) 
يحب ے۔ وہ کت 
رکتاے۔ (مضاررع- واعد زکرقاکب) 

یْخببٍ 0 ,ئ0 
6- (مضاررع- واحد نگرفاشب- تزوم) 

ون - وہ و بت کے اس - وہ 
تم عم پا (مضارع ب#ول- جع ند 


وھ ووس ر 


خیش - وہ رونا ے۔ وہ روت گ۔ 
(مضار- واحد زکرغاک) 

(لا؛ یَحبط - وم ناخ نش و 
(مضاررع- واحر نےکر ماب) 

رن يَحْبَطَنٌ ۔ ابع وہ ضرور ضا ہوں - 
(مضارع انون شل - داد نمکرغاب) 

خبط - وہ م کر ۴ وہ الق ردب 
گا (مضاررع- واد نمکراب) 

بُحبُوْنَ وم ووست رگج ہں۔ وه کیت 
کریں۔ وہ پند کرت ہیں۔ (مضارع۔ مجح زر 
ءعاب) 

یَحتَسب - وه امیر رگا سے با امیر رکه 


۴ وہ خال رکھتا ے با خال رکه ۔ (مضاررع- 


داعر مرتاب) 

(لخا یبا - انوں نے گان نس کید 
(مضارع شی جر شع کر طاب) 

بُخْیِتُ = وو ہد اکر ے۔ وہ پا اس گا۔ 
(مضارع۔ وامر نمگراپ) 

ره و و 
(مضاررع- واعد نرتاتب) 

يَخْذرُ = وو ژراے۔ وه ژر گا۔ (مشیاررع- 
وامر نگرتافب) 

(کانزا) 
(ضار۔ جع رک ماب) 

ی حَرَفُزنَ - وہ رف گمرۓ یں۔ ده برل 
بح ٛں۔ وہ ارت میں تخیر و رل کرتے 
ہیں۔ (مضارع- جع نکر غاب) 

ده ۱۶م گر رام کرے گا 
(مضاررع- واجد نلرناشفب) 

يحَرَمُؤْنَ وه حرام گت یں۔ ده ۶م 
کی تنا رح تع کر انا 

لق خرن وہ نم دہ کاب ۔ ل تی۔ 
مع مومت فاب) 

(لِ) يخرن ¬ وه مین کر 
مصوب۔ واصد ن ھگرفاب) 
خرن - وہ من ہے ہیں۔ وہ کین 


ہوں گے۔ (مضاررع- جع نکر خاب) 


لوہ 


خرن ۰ 


و ری وہ ژریں۔ 


ے۔ مار 


تا 


ب وہ خال ٢/‏ ے۔ وہ خال گر 
گا (مضارع۔ داد نمگرناتب) 
َحسَیون - وہ کت ہیں۔ وہ ان کرت 
یں۔ (مضاررع- جع ےکر خاب) 
ل0 يَحْمَينٌ - م گز کان نہ کریں۔ 
(ضارع تی۔ پانون ٹیل ۔ واصد کر غاب) 
يَحْسْدونَ ے۔' کسر از ا مر 
کریں هے۔ (مضاررع- تع نهر غاب 
یسیون - وہ کک کرت ہیں۔ وہ اصان 
کرت ہیں۔ (مضارع۔ جع نکر غاب 
تحشر - وه ش ع کر ے۔ وو مس گا 
(مضاررع- واحد نکر اب) 


یحو - وہ تع کیا جاۓ گ۔ (مضارع بمول- 
027 


یشون - وہ کے بان - (ضارغ 
ول مع نمکر تاک) 

يحض - وہ کر کر ے۔ ١م‏ تیب وا 
ے۔ (مضارع۔ داحد رنب 

حضون - ده مار ہوں مر پاں۔ دہ 
مرے 2 ہوں۔ (مضاررع- بجع کر ناب 
ال س یَخصونی ھ۔) 

رل يحض و شک عون وین 
وہ تش یں دای (مضارع ی جر تم 


موث عامب) 


رل يَحْکُم - 


اخ یَحطمٌ - وه د ڑ رے۔ (مضارع 
ی موگر- دامر کر غاب) 

یْخف = وو لگ کرے 3 یں۔ وہ شی 
سے اشا کرے۔ وہ لیث کر ا (مضارع۔ 
وامر م/فاپ) 

يَحْفَظنَ = وه تواظت فو وم ای 
(مضارع۔ ع موت ئاب) 
يَحْفَطوْن - و طاقت کرت 


(مضاررع- ع رر عاب) 
یَحفَظرا = وو توافت کریں۔ (ضارع بر وم- 
مع کر ناب 
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یحق - وہ امت »وبا ے۔ وه درست و 
ہے۔ (مضارع۔ واعد ن زکرفاک) 

بج - وه درست اور کچ ےه 
(مضاررع- داصد نغلرفاب) 1 
9 ودک وه گم ] چ. 
(مفیاررخ- وام ژکرغاک) 

کم - وہ مغو کر ے۔ وہ چت کر 
ہے۔ وو استوار کر ے۔ (مضارع۔ دامر 
کناب 

اوت 27 و 


7 


(مضاررع أ چر- واعد نگ خاب) 
يَخْکمَان - وه روول 2 کرت ہیں۔ وہ 
رولوں نید کرت ہں۔ مار حعفرت رار نت 
اور ضرت مان زم - (مضارع۔ می 
رکرغاب) 

کُمُون وه عم فراے ہیں۔ ںہ کم 
زاس - وہ فد کرت ہیں۔ (مضارع۔ مخ 
زر غاب) 
کون - ده عم اے ہیں۔ وہ نعل 
2۱ ہیں۔ (مضارع- ع نکر غاب) 
جل مس وہ طال ٢۶‏ ے۔ 7 ہوگا۔ 
(مشاررع- واصد رتا ک) 
یحل - وہ طال گر ے۔ وه عال کرے گا۔ 
ضار وار مگرفاتب) 
خفن - دہ حم کات یں۔ 
7 ے۔ (مضارع۔ ع نکر غاب) 
بن يَخْلث وه ضور م کاس 
گے۔(مضارع پلام کید نون ثیہ۔ ع زک 
عاب) 
(می) يحلل - مج ے دارد ہو۔ ی ے 
ازل ہو۔ (اس کو یتح بھی باع ہیں۔ مضاررع 
روم داعر پژکر فاب) 
یَجلؤن - وہ طال ہوتے ہیں۔ (مضارع۔ تح 
2 طاب) 


ہم 


7 - طال کریں۔ 

یْحلوْن - وہ طال گت ہیں۔ ده طول تار 

رن 2 ہیں۔ (مضارع- بقع نمکر عاک) 
لوا اکن سے ین ک 

اص بُحلقیزن ی۔ ”ی“ گر گی۔(ضار 

ھھول۔ جع زک عاب) 

لد وم ا 
گا۔ (مضارع بمول- واعر نمکرناپ) 

موا - وہ ریف کے باس . 
(مضارع منصورب و بوم مول- جع کر خاب) 
يحمل - وه اما سے پا اٹھاے گا۔ 
(مضاررع- واور /فاب) 

يحمل = وو افیا جا) ے۔ وه بوچ ژالا 
جاۓ - (مضاررع بمول- واحر نےکر اب) 
يَحْملْنَ 090 فا وه 9+ 
(مضاررغ- مخ مو غاب) 

ل خملل وه ضرور افاس 5 

(مضارع بالام لد و نون شحیلہ۔ جع نزگر ناتب) 
یخملون - وه اٹھاتے ہیں۔ وه اٹھائیں مے۔ 
(مضارع۔ جع زک طاب) 

ولا - وہ اھائیں۔ رمضارع وب تی 

جر ات 


لھ َحْملوا - مین نے س فیا 


ا من اق 


(مضاررع ی چد- تع نکر ناب 

َحُْمُوْم - کل رعواں۔ روزغ میں اگ کے 
ایک پاڑ ا ام سے جس کے سای میں دوز 
ٹاہ یش مے۔ ۱ 
(لن) یحور - وہ رگا نس پرے ۴ 
(مضارع ففی ب لن۔ واد ذرکرغاب) 

حول - وو روک لیا ے- وہ مال loy‏ 


ے۔ وہ گرا ے۔ وہ گھیرے گا۔ (مضاررع- واعد 
رکرغاب) 


یخی - وه جیا ے۔ وه ج #- زتره دج 
گا ام کنر جو حخرت زکرا نے کے سے ے۔ 
(مضاررع- واعر زک غاتب۔ ام مم) 

يُحَيی = وم زنده را ے۔ وہ زنرہ کرے گا۔ 
(مشاررغ- وامر رکرناب) 

الخ بحن - اس نے ما نمس ذی۔ اس 
نے ملام میں کید مضارع فی چر- داعد 
رک 

تَحِیْطون - وہ مرت ہیں۔ وہ رن سے 
ود وا وت 


م 


زاب) 

الخ یُحیظوا - من نے نس گیرد 
ضا نیچ کر تب 

اخ بجی - ده م کے وہ نادل 


کرے۔ (مضارغ موب بوج ان۔ 


وامر 


رکرخاب) 
یَحیثی = وه پڑاے۔ وہ لاب گا۔ وہ ػیر 
ج وہ رت 1 (ضیاررع۔ وامر کناب 


یعون - وہ آہیں میں فریب ہے ہیں۔ 
وہ بل میں فرب ریں کہے۔ (مضاررغ- جع زر 
یاف = وه ژرا ے۔ وه ژر گا 
(مضاررع- واعر غکرتاب) 

ټخافا - وہ ڈریں۔ (مضارع- یر ذکرناب) 
یحاون وہ ڈرے ہیں۔ وہ ڈریں گے۔ 
(مضارع۔ جع زک طاب) 

بکافُزا وہ ڈریں۔ (ضارع ضوب۔ ع 
زک طاب). 

لقن - وہ لفت کرت ہیں۔ وه تلفت 
کریں کے۔ (مضارع۔ جع نز ناب) 

ے۔ | یَختَا - وہ پئ ر ۲۶ ے۔ وہ پن کرے گ. 
(مضاررع- واور مگرتاف) 

َخْتَالُزْن ‏ وہ خانت کرت ہں۔ وہ یات 
کریں گے۔ (مضارع۔ جع نز طاب) 

يحبص - دہ غاص کر ہے۔ وہ فاص کرت 
- وام نگرنا) 


1 (مضار] 
ون - وه اخاف کر ل“ وه 


بخ 
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الام کید انون تفیل - جع زک ناشب) 
(ل) يحرج - وہ ضرور لس فا 
با لام کید و نون قير مع مکر عامب) 

(ل) یخرجنّ ۔ و ضور کل رے 
(مشارع ان قل - داحد نکر غاک) 

(ا) حرج - رخ یه یئ 
ان - داعم نکر تب) 


اختلاف کرس ے۔ (مضاررع- مجح زک غاتب) 
تم = وہ ا گر رے۔ (مضاررع گزوم- واصر 
رک فاعب) 

يَخْتَصِمُوْنَ 85 رت ٣ل“‏ ده ری 
جے۔ (مضارع۔ جع نکر طاب) 

يَخْدَعُوْنَ = وہ ریب ری ہیں۔ وہ فرب 
ری کے۔ مار جح زر خاب) 

رإِن) یخن - نوم کر دور 
زل کردے۔ (مضارع۔ اعد زکرقاک) 
يُخَربُوْنَ - وه اب کرت یں۔ ده درا 
کرت ہیں۔ (مضارع۔ تع کر نب) 

کے = وه پاہر لا ے۔ وم لگے۔ (مضاررع- 
واصر گناب 


یخرج - وه 26 - وہ انے۔ (مضارع۔ 


(حتی) یَخُڑجُڑا - وہ گل بای- مضارع 
منصوب- بجع نکر اب) 

(ل) یُخرجّا ےی فال ہیں۔ مضا 
ی ت 

(لخا بخ رجا - انوں نے یں .رن 
مد زر َمب) 

رکون ه باہر ھالے بش . 
(مضارع ہھھول۔ جع نکر طاب) 

یخرجون = وو بی لج ہیں۔ ان کے 
(مضاریع نع نکر تاب 

يَخْرِصزْنَ = وه اندازے 20 جل- ده 
بجھوٹ بو لے ہیں۔ (مضارع۔ جع زکر طاب) 
بعژژن دہ کت ہیں۔ وہ کریں کے 
(مضارع۔ جع هر غاب) 

یخزی = وو رسوا آر نے وہ رسوا گر 


2 


واعر نرناب) 

لن یُخرج - ده بر نس 16 . 
(مضارع تی مود معلوم۔ واحد نکر تاک) 

(ان) یخرجا - وہ رونیں کل وں۔ 
(مضاررع موب بوجہ ان - نے رکرنتب) 

لق تخوج - وہ د گیں۔ رئی۔ ات 


مومت عاب) 


کون وہ گے یں یا لس ے۔ 

(ضارع۔ واعد نمکرغاب) گا وہ مره کر ے۔ وه شرمندہ لب - 

ن رح وہ ضرور کبس گے۔ (مضارع | (مضارع۔ واعر زکرتاتب) 
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پُز۔ وم روا کرت - (مضارع ہزوم۔ 
اد اب 

نشی - وہ قصان ٣‏ ے۔ وہ قصان با 
گا۔ (ماررع- وار نرکرتاتب) ۱ 
ا ا ہے 
کر رن گے۔ وہ کٹا دية ہیں۔ (مضارع- تح 
زر قاب) 

کر 
کرناب) 

یَحشی = وو زرا ے۔ وه ژرے۔ (مشاررغ- 
70" 
(ل) بخش 
دم بلام ام دعر نگ غاب 

کون - وه وت ین اشا جع زگ 


غاب 


-‫ چا کہ ڑرے۔ (ضارع 


تخصفان = وو رووں (آرم و ۶ا) کے ین 
اور ہیں۔ (مضارع- نے کر و موش 
عاب) 
َحصمؤخ - وہ رش کرے یں۔ دہ 
را ہں۔ (ا ل یں یختصمون تھا بقاعره 
صرق "ات" کو ی" سے بدل کر ارتام گردیا) 
(مضاررع- ع زک ناب 


یف = وم ایک سے ہاۓ۔ (مضاررخ- 
وامر گناب 


وار ابا 


بُحفف = وو ات رے۔ (مضاررع۔ دار 


مراب 

فف - وه 4 کاباع گ۔ (مفارع ول. 
وامر رفاب) 

یفن -۔ د نے ہیں۔ دہ ہیں سے۔ 
- مج زا طاب) 


مج 7 عاتب) 


ده پا ہیں۔ ده چیا گی 
(مضاررع- مخ موت مماب) 
حل - وہ فال ہوگا۔ (آخر سے ”و“ گرگیا 
(مضارع۔ واصد نمکرناب) 


وگو 


بخلد - وہ یھ رہتا ے۔ وه یش رت گ۔ 


رشان ا 

یخْلف - ده کے ۲۲ ج با چ آے . 
(مضاررع- وامد نکرتاتب) 

لن تلف - وہ رگ ضرف سس کرے 
6 مضارع ی مور ہ لن اب۔ دامر 
مک رخاب) 

بَخْلِمُزْنَ - وہ یف ہوں۔ وہ جاشین نیں۔ 
(مضاررع- ع کر خاب) 


و ۶و 


یَخلق سس وو پا کر ے۔ وه پا لب 


لت 


(ضماررع۔ وامر نمرتاتب) 
يغْلقُ ھ2" را کیا ااب- (ضاررعغ #مول- 
وامر رکرناب) 


لن حلفا - وه متا میں کر 
گے۔ (مضارع ئی موکد ہہ لن- تع نکر غانب) 
O e‏ 
زک اب 

یُخلقون - ده پرا کے جاتے ہں۔ (مضارع 
بمول- مع زک خاب) 

حوضو - و کے یا وہ فول بو 
ہیں۔ (مضارع۔ مع زک غاب) 

وف = وہ ژرا ے۔ (مضارع۔ وامر 


رک رخاب) 
خفن - » ڈراے ہیں۔ (ضارع۔ تم 
گر خاب) 


۶ 


یخیّل - وہ خال میں ژالا ہا ے۔ (مضارع 
بمول- داهد نرکتاب) 


ضؤ ی-د 66 


ید - إت قوت تی مم وبیر۔ تج 
ایڑی اور تح ام ایادی ‏ ید کی ال 
یذ ی ”ی“ کر کی 

یذ = رو 21 0م تی (داجر ید اور مق 


ی ) (ال ی یدان تھا۔ ”ن“ اضافت 


1 وج ے گ گیا 
دافم سح وو وور کر ت وو روا ے۔ 
(مضاررع- وام نمگرناب) 

یی = وہ تی ر٣‏ ے۔ وہ تی رب .- 
(مضاررع- واعد نرکرفاتب) 

ال) یدوا ده سوھیں۔ وہ تیه کریں۔ 
(مضارع ی چیر. تع ذرکر طائب) 

يذ حضوا = وه ا کر وہ کشت رب 
ویں۔ (مضادرع- جع زک خاب) 

يذل = وو وال ہو - وم وال 
ہوجاے۔ (مضاررع- وار زکرفاک) 

ِلْخَل - وہ وف کیا جاۓ ٤‏ (مضار 
مول- وار برکرخاب) 

يُذڃل = وه وغل کر ے۔ وہ وال کرے 
گا۔ (مضاررع- واعر زکرقاک) 

لوزن وہ و کرت یی وہ مخ مب 
ے۔ (مضارع- مع مکر طاب) 
00-0 
(مضاررع- مج ذکر خاب) 

درل = دو یااے۔ وم پھڑے گا۔ وہ اعاط 
کر ے۔ (مضارع۔ واجر فا 

در - وہ شردار کر ے۔ وہ رار لس 
گا (مضاررع- واج نکر غاپ) 


وو 11 ج وه اب گا۔ 


و 
س 


دس - 


رح 3922 


DS?‏ کے 
3 سر9 ور E‏ 
کک ی 
سک <Y‏ 


xR e‏ کیم 
€ کے ا 
۹ و ۳ -د» ی-د سے O‏ 
92 اق _ ىدىد ہت 


(مضاررع- واحد نرک رغاب) 
لن یدع - س نے ضس برد (ضارع 
لع مر واعر رکرفاتب) 
27 - وہ بلاۓے۔ (مضارع زوم۔ داد نکر 


جاک ) 


25 = وو لی ے۔ وه ره گا۔ (مضارع۔ 
داصد 2/ناب) 


یی - و بلاب) ے با بیاجع گب 
(مضاررع- داحد نگرتاب) 

يدعو - و با ۲‏ ا 2 گ۔ (ضارع۔ 
داعد نزگرناب) 

لن - وہ مات یں یا بلاس سمے۔ 
(مضارع۔ مجع زک غاب) 


بن - دہ لائے جات ہیں ا بلاے ان 


جے۔ (مضارع بمول- مع نکر طاب) 

من وہ لہ بای - (ضارع 
جھول۔ جع نکر غاب) 
یم - وه یڑ 
(مضاررع- واعد 2رتاب) 
یی عَليْھِنٌ - ۵ لی اور ان 
(مضاررع- مج موزش ۔اب) 

ین - دہ مات کریں۔ وہ نری برتیں۔ 
(مضارع۔ تع زر خاب) 


يد = رو پاھ۔ بویرد- (ن وھ اشافت گر 


ے۔ وه وز] ے۔ 
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گید اسم تطے. مات ھی و بری۔ واص ید 
اور م۳ یی ے( 

نون = وه رین افتار کرت ہیں ا دین 
اتا ر کریں گے۔ (مضارئ۔ تع گر خاب) 


يُذَيْمْ = وو ذز راب وہ زع کرے اک 
(مضارع۔ وامد مک رناب) 

حون دہ نک ہیں۔ دہ ز لس 
گے۔ (مضارع- جع نهک خاب) 

یر = وہ پچڑھوڑ ے۔ وہ پچھوڑے۔ (مضارع۔ 
داعد ب زکرقاک) 

لن - وہ وت ہیں ما چھوڑیں مے۔ 
(مضارع۔ مع مکر طاب) 

کر - وہ یار کیا باس دہ یار کیا جاۓے۔ 
(مضارع #مول- داصد نمکرقاب) 

یگ - وہ زر کر ے۔ وه او کر سے 
(مضاررع- واعر مر عاب) 

کو وہ ےو ان 
قا او ا 

َذکُڑڑا وہ زکرکریں۔ (مضارع منصوب. 
مع نهد طاب) 

کرو = وہ اد کرتے ہیں۔ ده یاد رن 
گے۔ (مفضارع۔ تج نکر ناب) 


تن 


و یا دیق - ده ھا ے۔ ده یچھاۓ۔ (ماررع- 
قول رل (مضاررع- بح کر غاب) اش 
یوق .دہ اپ ده (مضارع۔ دام 
مکرغاب) 

لم وق نے ای تک نس 
چھا۔ (مضارع فی چمد۔ مج مکر غاب) 

يوقا ہس وم چچھیں۔ (مضارع زوم لام ار 
جع زک خاتب) 

یهت = وه ای وہ سے ہاۓ۔ 
(مضارع۔ داحد نگرناتب) 

يذهب ا وه روز گر وت- وه سل ها 
(مضاررع #ول- وامر نمگرقاتب) 

2 = وه روئول ما دیں۔ وه رووں رور 
نے جائیں۔ (مضارع- تن ممکرغاب) 

هب میک الْفَقل یت رین کے 
ای 2 کے اق کی وج 
ے۔ یہ تحری »و یا (ملہ ترے) 

دهن - وہ سے جال ہیں۔ وہ رو مرش 
ہیں۔ (مضاررع- مج موش خاتب) (پ لد کے 
(Fle‏ 

لم يَذهَبز ا ا کک 
(مضارع ش جمد۔ مح مکر غاب) 

یبن = وم ضرور زور سو (مضارع 
مور نون تل - واصر نکر غاک) 


ا 
چمد۔ واعر ۶2 عاب) 
ی دس لا جو ره (ضارع. 
7 
یری = دہ دیکھاجاے گا۔ (مضارع تول- وار 


ءون - وہ دکھلادا کت ہیں٠‏ آبی شش 
تے ہیں۔ (مضارع- جع زک غاب) 

اڈ = وہ ارادہ گیا جا سے با ارادہ کیا جائے 
#- (مضارع بمول- وامر منمذکرغاب) 

(ل) یرب = وہ پانرگ- (مضارع محوب۔ 
7 ا 

(ل) یز ربوا = الہ وہ دے۔ ضار 
مصوب۔ وام نرگرناعب) 

یی = وه بڑھا]ے۔ وه اضانہ کر ے۔ 
(مضاررع- واصر مرتاب) 

یرتاب ےہ و نک ا ے۔ (مضاررع- دامر 
رقاب 

الم یربا .مس نے یک نس گید 
(مضارع ی جر جع کر غاب) 


تا 


(نْ) رند - ہے کہ دہ یھ وہ پھر جاے۔ وہ 
پچھرے گا (مضارع۔ وامد ھکرخاب) 

من یلد - ج کول پھر ہاے۔ (ضارع 
جزوم۔ داجد برک رغاب) 

یرتم - وه فرافت سے کھاے 3بے۔ (مضارع 
روم وار گناب 

(ل) یزتقؤا - پا کہ چعس۔ (امر تح 
زک طائب) 

رٹ - وه وارث ہو۔ وه وارث ہوگا۔ 
(ضار۶۔ واحر نم //فاب) 


ہہ ظ ےھ 


رون - وہ وارث »و ہیں۔ وہ وارث 
ہوں گے۔ (مضارع- تع کر اک) 

جع - وه پر وو لول وو لوا 
ہے۔ (مضاررع- واعد نگرفاب) 

بجح - وہ را ہا ہے۔ ده با جاے گا 
مار مول- وار نگرتاتب) 

یرجعون - وه بے یں۔ ده پرل- ده 
لوئیں۔ (مضاررع- جع نکر فاب) 

مزا = وہ اه کر ون - فاد 
برزوم- مج مکر طاب) 

یج - وه امیر رکتا - وہ امیر رگ گ۔ 
(مضاررع- وار نرک راب) 

ََجُوْنَ = وہ امیر رت بل ده امیر رکس 
کے۔ (مضارع۔ مع ذکر فانب) 


حم وہ ما کر وہ ما کت 
گا۔ وہ 7 کرے۔ (مضارع- واعر مکرغاب) 
یرد = وه ارارہ گرے۔ (ضارغ ئُزوم۔ وام 
7 عاب) 

یرد ده با با ہے۔ وہ پرا جاۓ ۴ 
(مضاررع- واعد نرناعب) 

نج یرد - اس نے «راده تس کید (مضارع 
۲ ره واهر نکر اب) 

ڑا وہ پیر دید ضار موب و 
زوم۔ ی نکر غاب 

رون ت و کک ا 
(مضارع۔ مع نکر غاب) 

ون - دہ پیب جاتے ہیں۔ (مضارع۔ تح 


زک ماب) 
دؤا - وہ عاہکرریں۔ (مضارع ضصوب۔ تح 
ژر عاب) 


ال) یرد کہ وہ چاه کر ویں۔ (مضارئ۔ 
تح کر تاب 

ررق - وہ دزی رتا ۓے- وہ روزی دے 
گا۔ (مضاررع- وار کرقاک) 

کون وہ ردزی ری جاتے ن ده 
رزق یے جائیں کے۔ (مضارع ول- جع نکر 


عاب) 
ال( 37 ح وہ ضور رز رے آگا۔ 


(مضارع پالام یر نون قل - واعد نکر اب 
سل - وہ با جاۓ گا۔ وہ چھوڑا جاۓ گا۔ 
(مضارع جمول۔ واعد نکر اّب) 

ا وه :تس وہ کچ گا ہے 
(مضاررع- واصد ب كرتا ک) 

شون - وہ راہ ہاپائیں۔ وہ راہ پا لیں۔ 
(مضاررع- مجع کر طاب) 

رص ۔ وہ پند کرے گا۔ (ضارع ئزوم۔ 
واعر مک غاک) 

يَرضی - وہ خوش ہوم سے وہ خوش 
ہوجاۓ گا۔ وہ پتر کر ے۔ (نضارغع۔ ژاصد 
مک رغاب) 

بضغ - وہ دددھ پایی- (مضارع گس 
ام ع مومت مَاب) 

يصون - وہ پند کریں - (مفارع. تع 
زر قاب) 

رصا - وہ پنر کریں۔ (مضارع نصوب. 
زر غاب) 

رون - وہ رای کرت ہیں۔ وہ راض 
کر - (مضارع- جع مکر غاب 

زا ده راش کریں۔ ار رب 
ع زک طاب) 

رصن - وہ خوش ہو جائیں۔ (مضارع- ع 


مومت عاب) 


يغب ح وو مہ پھر ے۔ وه رو گردال 
کر - وہ ار کر ے۔ کار کے ن 
”ن“ کے سار را ے) (مضاررغ- وامر 
مرک رغاب) 

وبوا = وہ آرزو کریں۔ (مضارع منصوب با 
مزوم. ع زک طاب) 

رقع - وہ بلئر گرا وہ بثر کرے گا وہ 
اھا ے۔ (مضاررع- داد بھکرغاب) 

یبوا = وہ اط کریں کے۔ مضارع نوم 
ع نک اک) 

یرون - وه پاہداری کرت ہیں۔ وہ اظ 
کرت ہیں۔ (مضاریع- زک ناب) 

یََکَيْؤنَ = وہ سوار )وت ج- وه وار ہوں 
جے۔ (مضاررع- جع نکر ناشب) ۱ 
یرَکضون - وو ھوڑا کاس ہیں۔ وه بھاگے 
ہیں۔ (مضاررع- مع نک طاب) 
رکون - وہ رکوع کرت 
ہیں۔ (مضارع۔ جع نکر خاب) 
يم = وو ب2 بم ر گا۔ (مضارع۔ وامد 
یزمون 
2-86 ہیں۔ (مضاررع- تع زک عاب) 

ری - ده با با گے ا (آخر سے 
”ی“ گری ہوئی ) (مضاررع- واهد نمرکرناب) 


ل“ وہ ملق 


= وہ ست 2 ہیں۔ وہ کیب 
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یروا - ده دکھیں۔ (مضارع نصوب۔ عنم 
عاّب) 

یروا = وہ ای جائیں۔ (مضارع ول 
موب و ہزوم۔ شع نکر تامب) 

۲ 1+19 
کت ہیں۔ (مضارع۔ جع زک غخاتب) 

لا روا - انموں نے نی وکھا۔ (ضارع 
ی جیر- بی نکر غاب 

هن وه ڈرتے ہیں۔ وہ ڈریں گے۔ 
(ضارع۔ ی زک اک) 

يرهق - و وگ ہے وہ !هاگ گا۔ 
(مضارع۔ داعد نک رغاب) ۱ 

رهق - ور وا زو ده بے میں 
کروسے۔ (مضاررع- واعر نکرتاب) 

ری - وہ دکھا] ے۔ وه دکھاۓ گا۔ (مضاررغ- 
7 نمکرغاب) 

رید = وو اراره ر٢‏ ے۔ ده چاہتا ے۔ 
مار داحد نرگرناشب) 

یریّدان سح وه ووول اراده کرت ی- ده 
و 7 کي 8 (ضماررع۔ ر 
رکرناب) 

ریا - وہ دول چین گے۔ مضارع- تر 
۸2 فب- حرف جازم کی وج سے "نون" گرا 


ا -) 


پریدون = وه ارارہ کرت یں۔ ده 2 
ہیں۔ (مضارع۔ شع نم اک) 

رپکھڑا = وہ تم کو وکا سے یا دکھاۓے که 
(مضمارع۔ داص نگ غاتب) ( رکب ہے۔ آخ میں 


یر ے) 


ی - ر 
يا وہ دور ٢×‏ سے با دوگ (مضار۔ 
داعد اتب 
۵0 یرال = وہ فش رہتا ے۔ وہ یشہ دب 
۴ (مضاررغ- دار نزکرتافب- حل تس 
۵ یل - وہ تیش ریں گے۔ (مضارع- 
شع نکر ناب. ثل انس 
ڑچ = وہ اناا سے ده پلا 
(مضاررع- وامد نرگرفاب) 
یز د - وہ بڑعاۓ گا۔ اضافہ کرے - (مضارع 


ےے۔ 
0 


گرزوم- وار مرکر غاّب) 

یرذا = وو زاره »را ے۔ وه زیاوه ہوگا۔ 
(ضارع۔ واعر مگ غاب) 

(ل) وَڑھاڈؤ - وہ نیاده ہو اس مے۔ 
سرع حوب بقع بر نا)٠‏ 

رلم يز د - اس نے یں زیادہ کید (مضارغ 
فی جحد۔ وامر زکر تاک) 


تررون ہص ۔ وو اھ اقا ن اشاس 


BU 


یز ی-س 


ہے۔ (مضارع۔ ع کر اک) 
من - وہ گان کت ہیں۔ وہ گان 
ری ہے (مضارع۔ جع مکر طاب) 

رق برغ - ود خرف ہوگا۔ ده رے که 
(مضارع برزوم- واعد نکر طاب) 

0 
(ضارئ۔ شع گر ناب 

(مضاررع- واعر مم غاب) 

کون - دہ پاک ھت ہیں۔ مضارع۔ تن 
ارا 

رک وہ یا کر ے۔ ات ۴ 


(مضاررع- واعر ن ھکرفاب) 
ون ہہ بلا دیں۔ وہ گا دیں۔ 
ضار ع گر خاب) 
ین وہ زا کے ہیں۔ (مضارع۔ مج زک 


وہ اک ہو جاۓے۔ وو سنور چاے۔ 


عاب) 


راخ رن - وه زا میں کریں گی۔ ده 
رکاری نس کریں گی۔ (مضارع شی۔ ع موش 
عاّب) 

مرکرخاب) 
رید = وو اکنا ے۔ رو ناڈ کر ے۔ 


وه توڑا طا ریا۔ (مضاررخ- داحد 


(ضاررع۔ واحد زکرغاک) 


وه بی وی کے وه بڑھاے 
ہیں وہ برع ہیں۔ (مضمارع۔ ع زک خاب) 
(گاذ) يرع د وہ ڑھا ہوجاے۔ وہ پھر 
جائے۔ (مضاررع- دار مکرفاب) 


ر تحت 


يُسَارِکُؤن - وہ روڑتے ہیں۔ وہ جلری 
کرت ہیں۔ (مضارع۔ جع نکر غاب) 
اون وہ کے جاے ہیں۔ (ضارع 
جھول۔ تع کر طاب) ۱ 
سل و پا ے۔ وہ اا ے۔ وه 
اگے۔(مضارع۔ واعد نےکر اب) 

یت - دہ پا جا ے۔ وہ سوال کیا جا 
ہے۔ وه لیا جاۓ گا۔ (مضارع بمول- وامر 
مرکرغاب) 

سے ن تی رون 
6 رمضارع ول بلام کید و نون ٹقیر۔ ع 
کر طاتب) ۱ 


42 
2 < ء 9 


ن ۔ وہ بے ہں۔ وہ 3 ل 
(مضارع۔ مع مکر غاب) 

یل = وو اگیں۔ ضار رو م- م۳ زر 
تب 


لن = وه رش اس ہے (شار 
ھرل۔ مکر طاب) 


اتا 


(مضارع۔ بجع ےکر طاب) 

- یسام - وو س تا 
ی وامر 2 /غاب) 

یام - وم لیا - (مضارغع۔ واعر نکر 


ے۔ (مضشارع 


اب 

ازع وہ طول مرت ہیں۔ وہ گے 
ہیں۔ (مضاررع- مج نکر غاب) 

0 یسیون - وه بقع یں منت 
(مضاررع ش۔ تح زكر خاب) 

یسب - وہ تچ کر ے۔ دہ پل ان گرا 
ے۔ (مضارع۔ واعد ن مک رطاب) 

یسح - وہ تج کیا جا ہے یا چ کیا جاے 
گا۔ (مضارع جھول۔ وامر پزکرتاک) 

جک - وہ پل مان رل یں۔ (مضاررع- 


مع مومت اک) 

يُنَبَحُونَ - وہ تج کرت ہں۔ ده کج 
کریں کے۔ (مضاررع- جع نکر غاب) 
يَسْبَخُوْنَ = ود ره ہیں۔ وه ر 
ری ے۔ (مضاررع- زک غاتب) 
9 یسیو 
(ضاررع۔ واصر نرکرتاب) 


ران یَسْبِقُوا ح وو بڑھھ جائیں کے۔ 


وڑتے ی | 


= وو E‏ ے۔ وه بڑھتاے۔ 


و یستحبون 


بقن - وہ یقت کرت ہیں۔ وہ سبقت 
کریں - (مضاررع- جع ذکر طاب) 

يسوا = وہ ہا بھلا ہیں گے وه گال اس 
4 (مضارع منصوب۔ جع زک فاب) 
خرو = وه دم نر ہیں۔ ده دم 
کریں - (مضاررع- جع زک طاب) 

تون - وہ اجازت چامتا ے۔ وہ اجازت 
چاے۔ (ماررع- داد نرکرغاب) 


يَسَْافِنُوْنَ = وو امازت 1 لیں۔ (مضارع۔ 
م۳ کر عاب) 
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يَنْتَبْشْرُؤنَ - وہ خوش ہے بل“ و 
خوش ہوں جے۔ (مضارع۔ جع نکر اک) 


م و 222و 


تزع وہ عم می اعشء ہے یں۔ 
(شن ان شاء ار گے ہیں) (مضاررع- مع نکر 


Ig 29 


یستجیب ۔ وو حاب رے۔ ار کو ي 
وہ فیا کو پچ ے۔ (مفمارع۔ وامر کناب 
بستجییزن - 
جواب ری - (مضارع- مج مکر ناّب) 

(ل) د سیوا - وہ تول کریں۔ (امر مم 


زک عاب) 


وہ قواب دب ل- و 


9 و 


و کت ده پتد 


سبقت نے پایی کے (مضارع مضوب- شع کت ہں۔ (مضاررع- بجع نکر طاب) 


و اتا 


ا جوا ہ مین نے قول میں 
ان 0" ۳ چر- مح زک اک) 
ینتخیژون - ہ گے رھ 
کرتے ہیں۔ وو ین ے۔ مضارع- جع 
کر ناب 
يَنْتَکُیون - وہ زنده یحور ہیں۔ ده زمرہ 
پچھوڑیں کے۔ (مضارع۔ مجع ےکر خاتب) 
یَنْتَخیخ - ده شا - وہ زنده رتا 
ہے۔ دو زمرہ رک گا۔ (مضاررع- وامر نگرتاب) 
یشْتخرجَا وہ دون کل ں۔ (ضارع 
.86 و سو 
لا خفن وہ بھی بھی ُا د کے۔ 
مضارع بانون تفیل - واعد نرگرناشب) 
یتفن وہ چت یں یا یں ے۔ 
(مضارع۔ تع کر خاب) 
وَسحکقُا وہ پمپ ہایں۔ مضاس- تح 
کر تاب) 
خف - و غیفہ 7ر سے وہ ظز 
کرت گا۔ (مضاررع- واصر نرگرناب) 
ینتَخفون - ده بان ہیں . 
(مضارغع نون لیر یب - مج کر خاب) 
یسْتَخفن - وہ ضور ماشن باه 6 
(مضاررع- داص نکر عاب) 


رچے و 


َسْتَسْخورؤنَ ۔ وہ ی کرت مہیں۔ وہ ی 


کریں ھے۔ (مضارع۔ ع کراب 
تَسْتَضرح - و زار پاتا ے۔ وه فار 
ات گا۔ (مشاررع- وامر گناب 


- وم گزور کرج ہے۔ (مش 


فو 6 
بستضعف 


2 


وامر زکرناب) 


وو 29ک 


بُسْمَضْعَقُونَ - وہ کزور غار 
(مضارع۔ تع رک اب) 

لا بَسْتَطِع - اس نے طاقت نش رکی. 
قرغ ئ یڈ رای 

پ- وہ طاقت رکتا ے۔ وہ طاقت 
رک ک۔ (مضارع۔ واعر نے کراتب) ( ی گرا کر 
یَسْتَطع ہے ہیں۔ 

تَسْتَطِیْمُؤن - وہ طاقت رکھۓے یں۔ 
طاقت ریس کے۔ (مضارع۔ جع نکر ناشب) 
یَسْتَعتبو! - وہ مانے کی خوش کریں۔ 
(ضارغ ہوم مع مکرخاب) 

الا تطتقاب ۔ چاه فش کرد م 


یر ر) 


کے جات ہیں۔ 


g72 وو‎ 


يُستَعْقَبؤْنَ - رضائندی وے ما - دہ 
زر قول کے چا - (مضارع بمول- مخ 
گر غاب 

يَسْتَفْل - وه بلری ۲ ے۔ دہ جلاک 
عابتا ہے۔ (مضاررع- داحد زکرقاک) 
نجل - ہہ ہلدی کے ہیں۔ و 


REY 


بلری کا الہ کرت ہیں۔ (مضارع- مق 


مرکرناب) 

یف = piy o9‏ ار او تجے۔ 
(مضارع۔ واهر نرگرتاب) 

یَنتَغففین = وہ چن رہیں۔ ده پبی زکریں۔ 


(مضاررع- ع مو اب) 
70 - 0 
ھا ہیں۔ (مضارع۔ جع زک غاب 
یت - دہ معان پاے۔ ده شل اب 
(ضارع۔ وار نگرناب) 


و - وو کل پاچ میں 
کے (مضاررع- مق ۳1 واپ) 


يعفرا ۔ وہ منرت پایی- مضارغ 
زوم. عبر غاب) 

بستغیگان سح وہ رونوں فاد رت ہیں۔ وہ 
فاد ری ے۔ (مضارع۔ تفہ زک ذاب) 

(ان) يَْتَغْتُوْ 
۳ ۳ بح ممکرغاب) 


وه 2 می. ما 


وہ ررات رت ا“ وو فوں 
2 ہیں۔ (مضاررع- مجع نکر غاب) 

نشف > 

(مضاررع- واحد نرک رغاب) 


= وه زار کریں۔ وہ ار 


وہ ول رے۔ وو کو و 


- وه ژگا رې- وہ کل دیں۔ وہ 
کب ریں۔ (مضارع ع مکر غاب) 
یَسْتَقْدمُوْنَ - وه ل تی ری و 
آے ۳ 9 (مضمارع۔ ۳ ۶ اک( 


9ھ 


بر = وم غرور کر ے۔ وہ غور گس 
گا۔ (مضارع۔ وامر ذکرخاب) 


کت = دم رو کر ل“ ده غرور 
زی کے مضاررع- بجع کر خاب) 
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بل | یستمع ۔ ےت 
میں کوششل ے کم لیا) (مضارمع۔ داد بذک 
اب) 
يست مکُؤنَ - وه ور کے کن وو ور 
0۳02( (مضاررع- ع مذکر غاک) 


م و 27 


ينون - دہ ژعوبڑھے ہیں یا یں 
ے۔ ای اچ یں یا آگی چایں . 
(مضاررع- مح زک اک) 


مرو ۶ 1او >> 


ن = وو ررافت کرت ہیں۔ 


و ہیں (مضارع۔ ع مذکر غاب) 

ا قا وو مس پش لح 
(مضارع بی جع ےکر عاب) 

َسْتَنْكع - وه ان میں لا ے۔ ده ٹا 
مس 2 - (مضاررع- واصر بن مکرغاب) 


یَشْتَنکخا - وہ رونوں تکار میں لاے ہیں۔ 
وہ ووتوں مکاح میں لاس - ( 
رکرغاب) 

الن) َسْتَظکف - ہرگز وہ عار س کم 
(مضارع ضصوب بالن۔ دامر نمکرغاب) 
یسفن دہ پرا لیے ہیں۔ دہ پرا لش 
2 سىصە +۸ 

یشتوون = وہ برابر ہوتے ہیں۔ ده برا ہوں 
ے۔ (مضارع۔ جع زک فاب) 

یسوی ۔ وه بار ہو ے۔ وہ پرابر ہوگا۔ 


مضارع۔ تہ 


(ماررع- واه نمکرەاب) 


یستویان - 
تفہ کراب 
سر ۳ ده کی کر ے۔ وه شا کر 


وه روتوں رار یں (مضارع۔ 


يَسْمَهُرِیُ 
ہے۔ (مضارع۔ واهد مدکرغاپ) 

ضز د د اق اعد دہ ان کر 

جاۓ گا۔ (مضارع تمول- داعر ژکرقاب) 

یستهرژن ۰ 

کر مے۔ مضارع- جع نکر عاعب) 

(لِ) یشقن ہ کر وہ سن کرے۔ 

(مضارع۔ داعد نرک رغاب) 


گا۔ (مضاررع- داد ن مک رناب) 
کے و نم چره ککریں۔ 9 


9 مان کرت ثل“ وہ مزال 


7 پُنجدوا - 


= وو یرہ کر ہے۔ وہ کره کرے* 


مضصوب۔ تع بر طاب)_ 

یَسجذان - وہ ووول ره کرت ہں۔ 
(مضاررع- تفم نزگرناب) 

یسْجونٌ - وہ چره کے یں۔ ده کہ 
کر - (ماررع- تع مکر اک) 
پشجژون - وه گرم مے بل . 
(مضارع ہجھول۔ جع زک عاک) 

(ل) سجن - وہ ضور تر کیا جاۓ گ۔ 
(مضارغع ول لام لیر و پتون لیر تل ۔ 
وامر ےگ/ماپ) 

یجن - وہ قر گیا جاۓ گا (ضارع 
منصوے۔ وامر کناب 

یِسحبونَ - وہ سید یاس سم و کج 
ماس کے۔ (مضارع بمول- مج ذکر غاب) 
سحت = رہ لاک کر رے۔ وو اہ کروے۔ 
(مضارع۔ داحد زکرغاک) 

لا یش خر ج وہ نہ ناق کرے۔ مفضارغ 
تی داحد مک رغاب) 

یشخوؤن - وہ ی کرے یں وہ ی 
کریں - (مضارع- جع مکر طاب) 
یَسْخطون = وو اڑول وه ہیں۔ وہ کت 
تارف بو ہیں۔ (مضارع۔ بت کر غاب) 


2 < و 


يسر we‏ آ سان ہوا۔ آسالی۔ (صرر) 


وو 2 


ماب 


یس - و آسان کر (ام۔ وامر نک عاضر) 


EAL 


- اس نے آسان گیا۔ (انی- وام 
ربا 
يسر د وو رات کو چه- (مشاررغ- وار 
Ea:‏ مق هم 
یُشری - آسالی۔ مت آمان- (مصدر- ام 
و داعر مونث) 
رلخ ب ف - وو تہ زادل کرے۔ (مضارع 
ی۔ دامد رب ۱ 
لا یُشرفوا - نی نید کی امس نے۔ 
نموں نے فضول خرتی نہ کی۔ (مضارغ لیب 
جر طاب) 
یا کو وت 
( ضار نم اروت 

8 یرفن - نہ دہ ری کریں گی 
۳ ی مع مو نامب . 
يسنا ہم ے 7 رااض- مع ہکلم 
ین - وہ چا ہیں۔ (مضاررع- جع بر 
عاب) 
بنظرزع - دہ گت ہیں۔ ده میں ے۔ 
(مضاررع- جع نکر طاب) 
وہ مل کر ریں۔ (مضاررع- ت 


یَسْظونَ - 
مرکرناب) 
لیس - ایک مب رکم ہے۔ م عم 
يَسُکی - وو ووڑتا ے۔ وہ کوش کر ے۔ 


(مضارع۔ داعد نب رکرغاپ) 

سْعَوْن - وہ کوش کرت ہیں۔ وہ کول 
کریں مے۔ (مضارع۔ ع زک ناب) 

یفک - وہ ون رین یکر ے۔ وہ ون 
ریزی کر گ۔ (مضاررع- وام نمکرغاب) 
EE o‏ 
(مضاررع ب#ول- واحد نمکناتب) 

یقن - دہ بات ہیں۔ دہ پلائیں گے۔ 
(مضارئع۔ بح زک خاب) 


و وه و 


یسفون - 
انیس (مضارع ممول۔ جع نکر طاب) 
یقن - ده پا ے- وہ پل گا (مضارر). 
07 

یشقن - وہ گے پ۷٢‏ ے۔ (مضاررغ- واصر 
زک غاب ۲ لم ری ول ے۔) 
تشک = وه رتا ے۔ وہ رے گا۔ (مضاررع- 
داعد بک رماب) 

نکر کا کو کن نے اکن کروے۔ 
(مضارع زوم۔ وار زکرناک) 

(ل) نشکا د الہ وہ ریں۔ ضار 
وم تع مکریاب) 
اا ا 
روم واعر ب زکرتاک) 
یس - وا کر - از ر سے 


س 


وہ للائے ماه ہیں۔ وہ پلااتے 


ا رو مین نے۔ (مضاررع 


6ھ 


(مضاررع- واحر نرتاتب) 
يشلك - وہ چا - وہ راخ کر ے۔ 
(مضاررع- وار نرگرناب) 


سل = وو وپ رے۔ وه رد کروے۔ 
(مضاررع زوم۔ واعر نکرفاتب) 
بُسَلمُوا - وہ قو لکرلیں۔ (مضاررع- جع کر 


ورم 


عاب) 

بُسْلِمُؤنَ - وہ الام لا یں۔ وه الام 
7 مببعداری کر - (مضاررع- مع نکر 
خاب) 

لم مغ اس نے س ۴ رضارع 
ی چر- واصد نگرناتب) 

یسم ہوم ػ ا ہے۔ وو سے گا۔ (مضاررع۔ 
وایر رناتب) 

یعون ہ سے یں۔ وہ یں ے۔ 
(مضیاررع- جع ذکر خاب) 

َسْمَکڑا ہ وہ خ- ضایر زوم- زک 
خاتب) 

یعون - وہ وب کے یں۔ مضاسن.- مم 
کر نب ال مں َسَمَعُونَ ھا ”ت“ ہہ 
یں“ کر ارتام ریا 

سک وہ یم رھ ہیں ده جم رک 
گے۔ (مضارع۔ مع مکر غاب) 


يشمن - وو موا رات با موف لب 


(مضاررع- دام زرتاف) 

اسمان - موا ہو (مصرر) 

ا( یسو وا - کر ده با ریں۔ آکر وہ 
برا کر ویں۔ (مضاررع- ع زک اکب) 

یسوم ¬ روہ وہ لمات که 
(مضاررع- واد نگرناب) 

من - وہ 2 ہیں۔ ده ہنچائیں ہے 
(مضاررم۔ مح نمکر تاک) 


لگ و 


سیر = وہ چا) ے۔ دہ چلاۓ گی (مضاریع- 
داد نرکرناب) 

یسر - آسان۔ تھوڑا۔ (صفت شے) 
لیوا - وہ نس چ رے۔ (ضارغ 
فی جر۔ جع کر ناب) 

سک - وہ پآعال طق ے ۲2۱ ے۔ 


میے “٭ 


(مضاررع- وار ت ھکرفاب) 


۶ ۹ 
بک‎ e 


(ان) یسا - گ٠ر‏ وہ چاے۔ (ضارع برنوم- 
وامر مکرغاب) 

یف = دم اتا ب- ده ون 
(مضاررع- وامر کر عَّب) 

یشاء ون - ہہ یی - (مضارع۔ تح 
زک ناب) 


ک (من) یشاقق = وو خلفت کرے۔ وش 
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کب (اس کو يشايي دام بھی پعة ہیں۔) 
(مقاررغ روم دامر گناب 


۳ ود 


پشترون - 
ہیں۔ (ضارع۔ 99 2 اب 


ُشْکرزا - وه ژیری- ده ش. (مضایر)- تح 


زر اب 


2> 


یشتری - ده میا ج و تپا ب 
(مضاررع وت ان نکر غاتب) 

َون - وہ خاش کرت ں۔ ده خاش 
گر - (مضارع۔ مع ےکر غاب) 


و 


یشرب = وہ 4 سے وہ - گا۔ (مضارع۔ 


وه تیر ہیں۔ وہ یر مج 


دار نمکراب) 

حر رر چيه یڈہ 
(مضارع۔ جع زک خاب) 

یَشْرح وہ کشاره کر] ے۔ وه تھولا ے۔ 
(مضاررع- دار مر غاک) 

یسك - وہ شریک کر ے۔ وه رک 
کرے۔ (مضارع- واه کرناب) 

شرك - وہ ٹیک یا ج۷٢‏ ے۔ (مضاررع 
جھول۔ واعد ممکرغاب) 

ال یش رک - وہ فرب نس ری گی 
(مضارع کی۔ مع موت غاب) 

یش رک 2 شیک کریں۔ (مضاررع- مج 


کے ہیں۔ (مضارع۔ من حم 
یشژون وہ مرل ی ہیں۔ (مضارع۔ جح 
زر فاب) 


سی ای" کے 
انی برر میں ”فوخت کر" اور سل مزر یہ 
سن "زیر" مضاررع- وار گناب 

شع - وه زار ر] ے۔ (مضارع۔ دامر 
کرغاب) 

) یشون - دہ برگز روار شرس (تی 
انون قل - واحید نےکر اب) 

یَشغرون 7 
ںا (مضاررع- مع زک خاتب) 

يَشْفمْ ح وہ سفارش کرے۔ (مضاررع۔ واحد 
راب 

یَشْفکُوْنَ سح وہ مفارش کرتے ہیں۔ ده 
سفارش کریں کے۔ (مضارع۔ مع نم تاا 
فعا ث ا کریں۔ (ضارغ 
مصوب۔ واعز ذرکر غاب) 


وہ تردار ہوے ہیں۔ وہ کت 


شی وہ فا رجا ے۔ وہ نا دے 
گا۔(مضارع۔ واجد رکرغاب) 
1 ور یب ا ے۔ (مضاررغ- 


واور مکرغاب) 
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و و رات - 1 ا 4 (مضارع۔ 
داع مرکرغاتب) (ا ل ں یتشم تھا ”ر“ کو 
0 رم ارام گرویا۔ 


یشک - وك ر کرت ے۔ وه شگ رکرے گا۔ 


(مضاررع- واور نمگرتاب) 

یشکوؤںن - وہ غ رکرتے ہیں۔ وہ ظ رکریں 
جے۔ (مضارع۔ مع مکر خاب) 

يسوی - وه بے ک وہ مرن گا 
(مضاررع- داعد نرگرتاتب) 

هد - ده گواتی را ے۔ ده عاضر ہو 
ہے۔ (مضاررغ- داصد نگرناب) 

یهد = وہ گاه با ے۔ (ضارع۔ داعد 
زک طاب) 

يَشْهَلُون - دہ گای د یں۔ ده عاضر 
مرت ہیں۔ (مضارع۔ مع نکر تاک) 


۹ ۶ 
7 
گت 


ی = وہ ژالا ماع گا۔ وہ اتڑیلا جاۓ گا۔ 
(مضارع بمول- واصد نکر عاک) 

میت - وه س ند رضارع ی 
چمر۔ واهر نم اب) 

صب - وه پچ گا (مضاررع اوم وامر 
مک طاتب) 

بح - وہ ہو جاۓ گا۔ (مضارع منصوب۔ 


وامر گناب 

(ل) صح - وہ ضور ہوچائیں مے۔ 
(ضارع پلام کید و نون تیر بجع ذکر اب) 
یُضْیخوا - دوہ ہو جائیں۔ (رضارع منصوپ. 
مع زک غاتب) 

یَصبز - وہ م کر ے۔ وہ م رکرے گا 
(مشاررع- واحر من مکرغاب) 

(لخا يبروا - افو نے مر میں کید 
(مضارع ی چر- تع زک خاب) 

ُصحَبؤن وہ مصابت کے بایں ےے۔ 
(مضارع ممول۔ جع ذکر خاب) 

فد و روا ے۔ وہ روگ گا۔ (مضارع۔ 
007 
عو 
رکرخاتب) 
بُصيِرُ وو اون وه پرت.- (مضارغ۔ واعد 
رت 

دزن - وہ مر وکام جائیں گے۔ 
(مضاررع- جع زر غاب) ۱ 
در یہ اگ الگ ہیں ے۔ 
(مضادرع- مع مکر طاب) 

يَصِْئُزنَ ح وہ کزارا کرت ہیں۔ وہ اعراض 
یں - (مضاررع. جع ےکر اک) 


وہ 0 گا۔ )ضا رغ۔ وامر 


يَصدَونَ سس و رو کت #ل- (مشیاررع- 2 2 


اسان 


یصَلق - وه چا کر ے۔ وہ شرلن کرے۔ 
(مضارع۔ داد نمھکرناب) 

راغ يَصَدَقُز - وه خیرات کریں۔ (مضارع 
نصوب۔ بجع کر غاب) 

لقن - وہ چا کے ہیں وہ 6 اننۓے 
ہیں۔ (مضارع۔ مع مرکر غاب) 

َصِدُوَْ - وہ شور کرت ہیں۔ (مفاررع- ع 
مر غاب) ۱ 

اك َء وه اھ رشان (مضایرع 
ی جع زک غاب) 

وا یو روکد و رد مزر 
نصوب۔ تع مکر طاب) 

يُصرٌ - دہ اصرار کر ے۔ وه ضر کر ے۔ 
(مضاررع- داد نرگرناتب) 

ضرف وه ر ے۔ وه یرت گا 
(ضارع- وامر ابا 

ضرف - وہ کی جاا ج۔ وہ بچیرا جاے 
۴ (مضاررع- داحد گرفاتب) 

ُضرَفْزنَ - وم یرت ہے ہں۔ (ضارغ 
جھول۔ تع مکر طاب) 

ان يضر - دہ ضور کاش گے۔ (مضار 
لام نکی انون شتی تع نکر ناب) 

الصَر ۵ - فرع کا ررخت بُاٹا۔ (مصرر) 


وض اصرار "رج ل“ وہ ضر 
رون (مضاررع- ع کر ناب 


اط خڑتد ارت وا 
کریں ےے۔ وہ چلائمیں مے۔ (مضارع۔ مج کر 
عاب) 

يَصظفیٰ - وہ چن لتا ے۔ وه نب کر 


ے۔ (مارع- داحد نمکراپ) 


رو 


بصعد وہ ڑھتاے۔ وہ هه 4 
(مشماررغ- وار کناب 


مہ 


بَصعَد وه کل ے چڑھتاے۔ (مضارع۔ 
داعد کناب 
یصْعَقَوْن - وہ بے موش کے ہاش ے۔ 
(مضارع تمول- بح ےکر اب) 

ال) تَصفکُڑا دہ درکزر کریں۔ (امر تح 
7 یت 

یَصفون - وہ اج ل- ده بات بنائے 
ہیں۔ (مضاررع- جع کر طاب) ۱ 
صل - وہ کا ے۔ مضاررع- وام کر 


عاب) 
يَصْلی - وم آل یں دافل ہوگا۔ (مضاررع- 
واعد نگرتاتب) 


بصلت سح وم سول را جاے 1 (مضارر 


مول- واحد مکرناب) 
يِصَلیْڑا - وہ ول بح مای- ضا 
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ول منصورب- تع نکر غاب) 

يُصْلحْ - وہ اصلاں ہا - ده اما 
کر #- (مضارع۔ داعد نرفاتب) ۱ 
یصلخا و ,وولو ت ر وه 
ووون اصلارح ارش2 (مضارع منصوپ. تشن 
مرکرغاب) 

بُصْلِحُوْن ۔ وہ اعلا حکرتے جی- ده املاع 
کریں - (مضارع۔ جع نکر طاب) 

يصون - وہ اک کر یں ے۔ ده اگ 
میں راغل ہوں - (مضاررع- تع نرکرناتب) 
لن يَصلزا - وہ ہ رز نہ چنچیں سے۔ (ش 
مور معلوم۔ جع گر غاب) 

سوفن :زگ کر ون و سل 
ری کریں مے۔ وہ جوڑتے ہیں۔ وہ جوڑیں گے۔ 
وہ ملاتے ہیں۔ وه طا گے۔ (مضارع۔ جع مکر 
غاب) 

صل = وه نماز باع ہیں۔ وہ نماز پڑھیں 
ے۔ وہ درور کے ہیں۔ وہ ورور یں ۓے۔ 
(مضارع۔ ع مکر ناب) 

صل = وہ نماز بپڑھتا ے یا نماز بش گا 
ورور چا ج ا درود ج #- (مضاررغ۔ وامر 
راب 

الم بصلا - انوں نے نار میں وی۔ 
ی جد۔ مج نکر غاتب) ۱ 


) ) صم = وو روزم رکے۔ (۱ام۔ وار ۳ 


عاب) 
َصنم = وو ۷3 > 7 باه گا۔ (مفارع۔ 
وامر م2کرٗاب) 


م9 عظاو م 


یَضْتَعُون = وہ جات جی- وه کرتے ہیں۔ 
(مضارع۔ تع مرکر غاب) 

يُصَوَرُ = وم صورت با ے۔ وه تصوم بع 
ے۔ (مضارع۔ داعد نرناب) 

یضر - وہ طا جاے گا (مضارع ئجمول- 
واعر مرتاب) 

یضیب - وہ کا ج وہ کے 6 با سل 
من اول پا صلہ "۷" من مالی۔ (مضارع۔ دامد 
کناب 

لن یضیب - وو بر گر دمم ۶ ری 
مور معلوم. وامر ھکر ماب 


CE 2‏ 
لا یضار - د نقصان با جاے۔ (مضارع 
حول ی۔ واعد مکرغاب) 
اخ ت روا ری را کے 
گا (مضارع۔ وام مرک رناپ) 
بُضاعف - وہ رو گنا کیا ہا ے۔ وه روگنا 
گیا ما2 گا۔ (مضاررع مول۔ واصر ھگرغاب) 


4۳ 7 


یضاهئون - 


7 2 


وو مشا ہت ار ل“ 


ESE: 


(مضارع- مع زر خاب) 
وہ 2 ہں۔ مضاررع- جح 


ہے 2 ےم نے 


3 ل نج 

زک عاب) 

رں یک و یں۔ «مر جح ۶۶ 
عاب) 


یصو - وہ قصان ۲٢‏ ے۔ ده قصان 
نع ک۔ (مضارع۔ داحد زکرقاک) 

یضرب - و ادا ے۔ ده یان ٢/‏ - 
(مضارع۔ واعر ابا 

(ل) يَضربْن - وہ ڈال لیں۔ مر مخ موش 
اتا ۱ 

ال يَضری - وہ د ماریں۔ (رضارع تی۔ 
مورف غاب 

رن وہ ات ڑں۔ دہ چ2 ہیں شن 
7 (مضارع کر قاڳ) 

ون - وہ گزگڑائیں۔ (مضارع۔ تع نکر 
قاب) 

صن ده نتصان کے ڑں۔ وہ نتصان 
اش - (مضارع۔ نع مرکر غاعب) 

یم ~= وم تار ے۔ وه اارے آگا۔ 
(مضاررع- واحد نرکرفاب) 

(نْ) بضغ - وہ نس گی دہ اب گی۔ 
(مضارع ضصوب۔ مع مونث عاڳ) 

لن ضل - جرگز رایگاں نمی کے گج 


(مضاررخ ‏ موکر ہے ان- واعد نےکر اب) 
صل = وہ گرا کیا جا ے۔ وہ گرزہ کیا 
جاۓ گا۔ (مضاررع بمول- واعر زکرقاک) 
یضل - وہ گراه کر ے۔ و رو رزخ 


(مضاررع- دامر مگرتاب) 


رمَن) یُضْلل = وه گرا کررے - (مضارع 


روم واعر گناب 

یل = دہ که وو چ وو ا . 
(ضارع۔ واعر نر ءاپ) 

لن وہ گراہ سے جات ہیں یا کے 
بای - (مضاررع جھول۔ جع نکر خاتب) 
یضی م - وو روش کر رے۔ (مضاررع- وار 
ماب 

بیغ - دہ فا ۲ ہے۔ وہ ضا کرے 
گا (مضارع۔ داع ب زکرقاک) 

ران ضیف = وه مان نوازی کریں۔ 
(مضارخ بوم ہہ آن - ج غکرطاب) 

يَضیٹى - وہ کی کر ے۔ وہ کی کرے مم 
(مضاررع- واعر ب زکرناک) 


بظاغ - عم ا جاۓ گا۔ اس کی اطاعت کی 
جاۓے۔ (مضاررغ ول- وار نرکریاب) 
اف = وو ریا جاے 1 (مشاررع ول 


IEA 


دامد کر 


7 ون = وو رونرۓ #ل- وو جج جن 
(مضاررع- جع نکر غاب) 


یب سوه ب رر - وه م مر 
(مضاررع- واعر نزکرتاب) 

بطم -ہ وو اطاعت آرست- (مضاررع روم 
واصر نکر اک) 

تفع - وہ کھا] ہے۔ وہ کھاۓ گا۔ (مضاررع- 
وامر رتاب) 

یظعَمْ - وہ گلایا ہا ے۔ وہ کل چاۓ گا۔ 
(مضاررع ب#ول- وار نمکرغاب) 

عم - وه ظا) ے۔ (مضارغ- دامد 
مک رْاب) 

رل يَعُم - بس نے ہیں تھیا۔ (مضارع 
ی وو ت 

يُفعمُونَ - وہ کلاے ہیں۔ (مضارع۔ مخ 
کر طاب) 

فی ۔ وہ رش کر ے۔ مضارع۔ وامد 
رکرطاب) 

(ان) بظفئرا ور کن گھاریں۔ (مضاررع 
منصوب۔ جع ذکر طاب) 

یت = وم ڑوت ڑا ے۔ وه کے کت ے۔ 
(مضارع۔ واعد نرک رماب) 

یلع = وو آگه کرے۔ (ضارع حصو 


داحد کرتاب) 

ل) یمین - کہ کل بوہاۓ۔ (ضارع 
منصوب۔ داد نگ ناب) 

لغ یم - س بت س ی۔ 
(ضارع فی جمر۔ داد بکرناب) 

يَظمَع = وو رس کر ے۔ وم رس کرے۔ 
ده امیر رتا - (مضارع۔ واعد زکرقاک) 
بَظمَکُوْنَ - 
رکھتے ہیں۔ (مضارع۔ ع زر تاتب) 

ود = و ج وہ پر گا۔ 
(مضاررع- واعد زکرقاک) 

يلوف -ہ وه طواف کرے۔ (ام۔ واعر ےکر 
عاب) 

ال) وفوا - ده خوب طواف کریں۔ 
(ضارع منصوب۔ مع زكر غاب) 

وف - ده یں ے۔ (مضارئ۔ جع نکر 
عاب) 

لقن - وہ وق پہناے باه 
(مضارع تھول۔ شع نکر غاب) 

هر دہ پاک کر] ہے۔ دہ پاک کر وے۔ 
(مضارع۔ دام ڈگ رناب) 

کن وہ ابھی س اک کے بات 
ہیں۔ (مضارع ب#ول- مع مرکر فاب) 

(آن) يروا - کہ وہ اک ریں۔ (مضارع- 


وہ آر زو رکش #ل- وم ایر 


انت 


تع رک ناب) 

یهن - وہ اک ہو لی ایام خصوصم ے۔ 
(مضارغ صصوب۔ ع موث اب) 

طز وه اڑا ے۔ (ضارع۔ وامر 
زکرناب) 

یروا - وہ فال بر ریت وہ ون گمت. 
(مضارع۔ جع کر طاب) 

بویع - دہ فربانبداری ۲ فرانداری 
کر گا۔ (مضاررع- داجود نکرفاب) 

نون - وہ پروی رت ہں۔ وہ اطاعت 
کرت ہیں۔ (مضار ع۔ مع نکر طاب) 


يُطْقؤنَ دہ طاقت رکت ہیں۔ (مضار ع۔ 
شع نغکرغاب) 


ل بظاھڑڑا - انو ہے مد نس کی۔ 
(مضارع ی چیر- مع موش اب) 

ناڈ - وہ مار کے ہیں یاکریں . 
(مضاررع- جع مکر غاب (یوی کو بل کے بٹھت 
ہیں اور جو مر اتی وی کو اں کیہ دے وہ 
ایک ظام آزا گرب جب اس کی یوی اس کے 
2 مال موی ورد ۱۶م ہوگی۔ سوره چاولہ) 
لان - وہ ہوجامیں۔ ده مایم .2 ہیں ا 
والس - ترب ہوتے ہیں یا ہیں گے۔ 


(مفاررع- حل تالص- جع موث خاب) 

یلم - وہ م کر ے۔ وه م کرے۔ وه 
بے الصا ] ے۔ وہ بے انصائی کرے گا 
(اضارع۔ واحد زکرقاک) 

یلُوْنَ - دہ رت ہیں۔ وه م رین 
ے۔ (مضارع۔ جع کر طاب) 
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یظلمون - وہ لم کے بای گے۔ (مضاررع 
بجول۔ ع مکر غاب) 

کن وہ گان کر ہے۔ دہ نین کر ہے۔ 
(ضارع۔ وامر نرگرتاب) 

ا اک ا ا ہا 2 
ہیں۔ (مضاررع- مع زک طاب) 

یه - وہ طابر ہوجاے۔ (مضاررع- داهد مرکر 
عاب) 

طهر - وہ اہ رکر کے وہ طابر گا۔ 
وہ دار گر - وہ دار لب 6 وه اب 
کر وسے۔ (مضاررع- واحد نرکرفاب) 

لا یظْهرا - ده واقف نس ہوۓ۔ 
(مضارع ی چیر- بح نکر طاب) 

بَظُھَرزنَ - دہ جنھیں۔ مفاین- زر 
تا ۱ 


َعيَزُ = وه واه جم ے۔ ده بھاری کت 


سا 


مکرغاب) 

يعد ہ وہ عبات کر ے۔ وہ عبات گرے 
گا (مضاررع- داد نرگرناب) 

عدوا = دہ بندگی کریں۔ (مضارع کت ام 
جع نکر اتب) 

یدن - وہ ارت کرتے ہیں۔ وہ عباوت 
کریں جے۔ (مضارع۔ جع مکر غاب 

یعون = وو مر سے جوز کرتے ہیں۔ وہ 
مر ے تاوز کرت تے۔ (مضاررع- جع کر 
عاب) 

یدرون - وہ ہانہ کرتے ہیں۔ وہ ہانہ 
کریں - (مضاررع- ع زک نامب 

رم تلا ح وہ کٹارہ کش ہیں ہوۓ۔ 
مضارع لی جع قاب 

۔ وم موی تھے رکے۔ (مضاررع 


وروم واور ‏ نگرناب) 

بُعجبٍ ۔ ووو رت وه کب ن 
2 ہے۔ (مضارع۔ داهد عم کرفاتب) 

عجر - وه عا ر) ے۔ (مضاررع- دامر 
کرفاب) 

عجرن - وہ عاجذکریں سے وہ بے بس 
کریں - (مضارع۔ بجع نز غاب) 

لوا کل کر وہ لی جج رے۔ ار 


ده جل ری کرے۔ (مضاررع- دار رقاب 

ید - دہ دعرہ رتا با وعرہ رے ۴ 
(مضاررع- واصر ن مکرفاب) 

لا نیڈ = اس نے وی تس کید( ہمر۔ 
دار ھکر ماب 

ییون - وه الصاف کرت ہیں۔ ده بار 
رت ہیں۔ وہ رک کرت ہیں۔(مضارع۔ جح 
و راف 

َعْدُْنَ = وہ مر سے بژ ہں۔ (مضاررغ- 
کر طاب) 

یدب - وو عزاب را ے۔ وہ عزاب 
کر ک- ضا داد مک نان نا 

عزج ¬ وہ ڑھد ے۔ وہ پات گا 
(مضارع۔ داعد نمکرغاب) 

کون وہ رح ڑں۔ دہ پڑھیں ے۔ 
(مضارع۔ یح ےکر اک) 

رشن - وہ چمت بات ہیں۔ ده ہمت 
7 گے (مضاررع- تج نکر ا 

عرص ۔ وو رورو کیا جاۓ گ۔ (مضارع 
جھول۔ وار ب زکرقاک) 

برض = وو عہ گرا ست- وہ رو ردان 
کر ہے۔ (مضاررع- اعد نگرفاتب) 

یروا = وہ م پھیرییں۔ (مضارع بوم 
ع ذکر ناب 


EAL 


يعرف - وہ باجا ے۔ ده با جاۓ گا۔ 
(مضاریع بمول- واعد برکراب) 

فی دہ بل جئیں۔ (مضارع بحول۔ 
مع موث خاب) 

یرفن - وہ بش کے ده پان یں۔ 
(مضارع۔ تع نکر اتب 

لم غُرفزا - موف ہیں پچ 
(شارر ق جمد۔ ع نکر اک) 

(مضاررغ- واعر مکرناب) 

آگھ ۲۱2 ے۔ جان بوجر کر انرما 


وه چا ے۔ وه رور )و۲ ے۔ 


ھا 


سی و 
با ے۔ وہ فالل ۶ ے۔ (اصل میں یعشو 
و و مضارع ہجزوم۔ دار مک راب) 
نحص - وه ارا لب( سے ”ی“ گر 
14 (مشار ع- داع نکرناب) 

يصون وہ مرڑیں ے۔ مضا. تح 
مهم قابا 

بک “و اا ج ده چاه که 
(مضاررع- واعد مکرغاب) 

َغ-ْصزن - وہ افرال کرت ہیں۔ (مضارع- 
تح زک اک) 

یق - دز کریں۔ (مضارع۔ تن 
مو عاب) 


يَعَصْ -م وم کاٹ ار گا۔(مضارع۔ وامر 


اتب 

(حَتّی) بُعظؤا - دہ ریں۔ (مفار) حوب 
بوج حتی - 2 نگ فاب) 

لا يُفْظوا - ان کو نہ وا جاۓ۔ (ضارع 
#ول- مع زک طاب) 

یُعطی = وم رتا ے۔ وه رت گا۔ (مضارع۔ 
وام ترک رماپ) 

یع - وہ فحت کر ے۔ وہ عت کرے 
گا۔ (مضارع۔ دامر مُکمَاب) 

یعظم = وہ بڑا بے گا (مضاررع- واعد 
نگرفاعب) 

(مَنْ) عم = وہ مر رے 1 وہ ارام 
کر (مضارع ہوم واعد مک رغاب) 


رو 


يَعفو - وہ محاف کرے۔ وه 7 ر 
(مشاررع- دامر نےکر اب) 

الا َغقُوْا د »اج کہ وہ ماف کریں۔ (ام۔ 
شع کد اک) 

(ان) يَغْفُزن - وہ عورتیں معاف کرویں۔ 
(مضیارع۔ مح مومت ماب) 

الا قب ۔ وہ کے میں مڑا۔ ری ممر۔ 


واصر مکرغاب) 
يعقل = وم گھتا ے- وہ کی گا۔ (ضارم۔ 
واعد نک رغاب) 


يَْفلؤْنَ - دہ و رھت ل“ وہ نع 


هه مر 
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رکیں۔ (مضارع۔ تع زک طائب) 

عقب - ایک یر کام ہے جو ضرے 
اعاق نع ٍ اور حضرت لوست نیم کے 
باپ تھ بن کا لقب ارال .سم عم 
کون - وہ وا مار کر یف ریچ ہیں۔ 
(مضارع۔ جع نکر غاب) 

یل وہ جات ے۔ وہ جاۓے۔ (فارع۔ 
واعر کرناب) 

يَلمْ و کاب وه سامل ے۔ (مضاررع۔ 
واصر مھکرغاب) 

یمان - وہ رونوں مات ہں۔ (ضارع۔ 
سے :رناب 

ون وہ کات ہیں۔ دہ ما گے۔ 
(مضاررع- جع گر ناعب) 

رل َلمُوا - ای نے میں ند ی 
جحد۔ ع زک طاب) 

یلو - دہ با ہیں دہ جائیں گے۔ ده 
بان لییں۔ (مضارع۔ کے زک غاتب) 

یلم وه ہایں۔ (ضارع۔ مج زر 


عاب) 
بعلنون - وه ظا رکرے ی- ضارع۔ | مر 
کر خاب) 


يَعُمُو = وو آبا کر ے۔ وہ زیارت کر ے ار 


(مضاررع- وامر ب کرفاب) 


عم - وہ گر دراز گیا جاے۔ (مضاررع 
مول- داصر نمکرغاب) 

(ان) َکُمُوُوا - کہ وہ آپار کریں۔ (مضارع 
منصوب۔ بجع زک طاب) 

يَعْمَل ۳ وه کم کر ے۔ وہ کام کرت گا۔ 
(مضاررع- واعر پزکریاک) 

يَعْمَلزْنَ سا وم کم رت ٹیں۔ ده کم ریں 
گے۔ (مضاررع- مجح نکر غاب) 

يَعْمَهُْنَ 
ہے ہیں۔ (مضاررع- مج کر غاک) 


عدون - وه وج ہیں۔ (مضارع- مع زکر 


وہ رگرراں ہوں۔ وہ زرا 


یودوا - وه لوس رضارع بوم و 
منصوب۔ ع نکر غاک) 

کن دہ پاہ لیے ہیں۔ دہ اہ لیس کے۔ 
(مضاررع- جع مکر ناب 

یوق - (ایک ء بت کا ام ے) جس کو ہنرو 
شیو کے ہیں۔ قوم فورح نیام حضرت ارس تم 
کے بج کی ضور الور بت با کر بوچ تی پور 
فان ہے بت بتو کملان کے 2۶۱ لگا ان ے مو 
را 7 مضارغ) 

= وو لوٹ ے۔ وو لوٹاۓ - وو لوٹ 
وہ پر کر ا رے۔ (مضارع۔ واصر 


بت 
کو ی 
عند 


ھە مر مه 


مرکرغاب) 


اتا 


(لچ) یی = وہ میں تا ضار کی ممر۔ 
0-7 
الْعَیّ - کیل e‏ (صیرر) 


*@ ی ات 


رؤا اون ا رض زارد 
بارش با جاے گا ضار شول- و 
نرک رغاب) 

انا - ده فاد کو پنچاۓ باب . 
(مضارع مول ہجزوم۔ جع مکر اک) 

ُغادژ = وہ هرژا ے۔ کی ےہ گا 
ره ری نا 
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یعس = وہ پا سے وہ اا ے۔ 
(مضارغ وامر ا 

یغشی - شش زا با . (ضارن بھول۔ 
داصر 7 عاب) 


و ر 5 ۱ ا r.‏ 
یعسی = وہ یبا سے (مصار۔ واصر ی ر 


يَفُضصنَ - وہ ۳ رتس 029۲ 
(مضاررع- ع مونث فاپ) 
و 


عضا = وہ ی کریں۔ (مضارغ موم تع 
رک طاب) 
یعون وہ یت کرت یں۔ (مضارن تن 
7 غاب) 


۰ 


یغفر - 3 كغاے۔ وه کے . وہ بش 
(مضاررع- داص مک رغاب) 


9 
و 


() بعتب د یت کرے۔ (مضارع ی۔ 
وار ا 


رل 


۰ ۰ ۳ وق ۳2 ہے کم کے رر 
3 ج کیٹ بعقر = وه تا جات 8ً۔ وو کت پہے۔ 


(مفبارع ہجھول۔ واعر من کراب 

الع يعفر ٠‏ ہرگز اور بخ ی یں مفی 
مولر پ ن- راید زر اب) 

عفر = وه معاف گررس- 

يعفرۈن = وب مطاف گرے ہں۔ وہ کے 3 
ا 


و 


یل - وہ اس وو خانت 71 


مضارع۔ 07 
‌ ات چو مت فا 
داحد ن کرفاتب) 
7 یعون - روک نی اة 
(مضارع شی پانون ھل - واصد ےکر غاب 
برق - وہ زوا ے۔ وہ ڈہوۓ گا۔ (مضاررع. 


واصر تا نا 


(مضاررع- واصر مگرتاب) 

یَغْلِب - وہ غاب و۲ با اب ہوگا۔ 
(مضاررع- واد من مکرغاب) 

يَعلبُوا رو ون نع رگا 
(مضارع نوم جع نکر غاب) 

5 کپ وو غلوب ہوے ہیں۔ وه مغلوب 
ہیں گے۔ (مضاررع- جع کر طاب) 

رم یَعْللْ - ده خانت کرے۔ (ضارع۔ 
داعد ‏ نکرتاب) 
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يَغلى = وم بو بار اے۔ وه چوش انع گا 
(مشاررع- وامد نکرتاتب) 

الخ یت وہ یں سے تے۔ وہ رخ 
نز تنک گر ا قادن ی چیر- مج گر 
اب 

رلن) ینوا وہ رگ فده تس مب مے۔ 
( ن“ گر گیا| (مضارع موگر- بجع مکر غاب) 
یفن - وہ بے باز کر دے گا وہ الدار 
کے 6 (مضارع زوم۔ یر صل کے) کال 
موا ے۔ واحد نکر غاب) 

ی = وو ے واه گر لے الرار گردع- 
وم فاتره وت کا (مضاررع- واعر اک 

لم پنیا - وه کم نر آئے۔ شون نے 
زاره در را۔ صل عن فائدہ کے ن رتا ے۔ 
ن“ گر گید مضارع فی چیر- تفہ مکرناب) 


یرت - ده فیا ر کو ا سے با رار کو بیج 
6- (مضارع۔ داعد بمکرغاب) ایک بت کا ام 
e‏ 
) | بت ی - ور اس کو اندر کے ہیں ہے ٣م‏ 
رت اورم نت کے بے کا بھی - ان کی 
صورت کا بت با کر قوم نوخ بعدہ تی ہے اوقت 
تے ان سے جو ناجیہ کین کر برت کک رت 
رش 
َقوْٰصوْنَ - وہ وےے لات ہیں پا بط 
اس کے۔ (مضارع۔ جع نکر طاب) 

و ئ - وہ گرا کرے۔ (مضاررع- و 
ام 

(ا یُغیز - وہ نہیں پرتا۔ (مضارع ی۔ وامد 
غرکرغاب) 

ال( يرن - وہ ضرور پرل اش ہے۔ (یلام 
کید نون یل ۔ جع نکر خاب) 

یروا = وہ برل ژایش- (مضارع روم تم 
کر طاب) 

یَفیظ - فا کر سے اراض کر ے۔ 
(مضاررع- وامر مکرتاب) 


«ی- ف 68 


= وہ کول س وہ کر 1 
(مضاررع- دامر پزکرقاک) 


2 
J ر‎ 
7 
4 


(ل) سدوا - لہ ده نے یں۔ مضارع 
جصول۔ جع نکر ذائب) 

ال َفعَدِیٰ ار وہ پرلہ رے۔ (ممارع۔ 
داصر پزکرتاک) 

لا بتر دہ نہ پا کیا ہاے گ۔ (مضارع 
ول کی- اعد نگرفاب) 

(انْ) یفتزی - وہ وت پانرا با 2- 
(مضمارع ول- داحد نرفاتب) 

یرون = وه نان پات ہیں۔ ده ان 
کر - (مضاررع- ع مکر خاعب) 

یفتری - وه افزا 7 ے۔ (مضاررع- واعد 
رکرائب) 

فرب - ده بھوٹ ہندمیں۔ (ضارع۔ کے 


مومت عامب) 


یفن = وه آزیا) ے۔ وه آزاۓ۔ (مضاررغ- 


داحد ماب 


> 
ره از و 


و 
زاین کی 


- وہ بیگائیں۔ ده آنا2 ہیں۔ وه 
(مضارع مضصوب۔ بجع ب زکر غاب) 

یفن = وہ بل مالس گے وہ جلاے 

جائیں گے۔ مزاب کے جائیں گے۔ (مضارن 

بمول- جع نکر اک) 

فتن - ده فوی نا - وہ فزی وت گا۔ 

(مضاررع- واعر نرتاب) 

فو وہ افرا یکر ے۔ وہ اقرا کرت 


۴ (مضاررع- واصر نمکرغاب) 

هحون - ہہ بات ہیں۔ دہ بای - وہ 
پھاڑتے ہیں ١‏ پاڑیں کہے۔ (مضارئ۔ جح ۶۶ 
اب 

قر = وہ بھاگے - (مضاررع- وار نمکراب) 

ِفرح - وہ ول ہو ے۔ وہ خوش ہوگا۔ 
(مضارع۔ واحد منمکرفاب) 

(ل) یروا وه خوش ہوں۔ (وھر۔ بجع کر 
عاب) 

ون وہ خوش ہوت ہیں۔ وہ خوش 
ہوں گے۔ (مضاررع- مخ نکر نامب 
1 = وم رش کر ے۔ 
بدھے۔ (مضاررع- واحر نمکراب) 

فر طون ت ون ضور کر 2 #ی- وه ور _ 
3 ے۔ وہ لوی کرت ہیں۔ (مضارع- ع 
کر عاب) ۱ 

فرق - رط کیا جا ے۔ را 
(مضارع بمول- وامر نکرقاب) 

رل رز - انوں نے زت یں کی۔ 
(مضارع ففی جر جع ندگر غاب 

بر - وہ لفق کریں۔ ده پھوٹ ژا 2 
ہیں۔ (مضاررع- مع زک غاب) 

یفن دہ تین کے ہیں۔ (مضارئ۔ تی 
5 عاب) 


0 هر کک 


ROL 


یفن وہ ڈرتے میں۔ رال ژاش کے۔ 
(مضارع. ع زک ای 
یسح - وہ کشادہ کر ے۔ وه کشارہ مب 
6 (مضاررع- واد نکرتاب) 


9 
۶ ۳ 


مین ضار جع نکر غاعب) 

فقا = وہ کھیں۔ ضار ہزم تن 
زک عَاب) 

یفسد = وه اا ے۔ ده یانب گا۔ وہ یقح = وہ کامیاب ہو ہے۔ وه کامیاب ہر 
راب کر ے۔ (مضاررخ- واعر نمکرغاب) - (مضاررع. واعر نگرتاتب) 

فصل - و کول کر ان کر ے۔ وہ کول | (لا) تقلح - وہ نس کلب و مار 
کر بیان کرے ۴ (مضارع۔ وار رکنات | فی داحد زک ناب) 

َفْعَلْ - وم کر ے۔ وه کرے گا۔ (مضارع۔ را کت وه لب نس بون گا 
تاد رات قلخن - وہ کاب ہوتے می- وہ 
قعل - وہ کیا جا ے۔ وہ کیا با 6 | کاب ہوں کے۔ (مضارع۔ شع زک فانب) 
(مضاریع بمحول- واصر نگرتاف) € ص و 

یعون - وہ کرت ہیں۔ وہ کریں گے ی - ق 6 
و گر ابا یقَاتل - وو لڑاگی کر ے۔ زو لزا گرت. 
رل 07 - امول نے کیا (ضارخ (مضارغ دامر زکرخاب) 

فی جح ع مکر اب) 
زل) يُفْسدُوا = وہ فاد کریں۔ وہ ہا پیا 
رن (مضارع منصوب۔ تع مکر خاب) 
"ٌ بدا وو ای رت رال 
مب ۔ (مضارع- تع کر اتب) 
ون E‏ مي 5 A‏ نم فنب) 

کر کے۔ (مضاررع. جع مکر غاب) الم قاتلا 4 EE E‏ 
تا ا ار ان 1 جر تع زک غاب 


يُقاتل پا کہ 7 ڑگ کرت :اغ 
ا 2-7 

تون ۵ی 9 
زا من کے (مضارع۔ کے زک طاتب) 
الا وو بک گر (مضارع شرب و 


شنک - ده تیگ کر وه مرک 
(مضاررع- واصم نک رغاب) 

یقن - وه کر میں٠‏ دہ یر میں۔ 

تک کر ہیں۔ (مضاررع- تع موش اب 

َقَبصُوْنَ 2 وہ نک کرت ہیں۔ ده بن د رت 

ہیں. (مضارع. مج مکر غاب) 

بل ت وه قول کر تو ول کرت گا 

(مضاررغ- داصد نگرفاتب) 

لن بل - ده ہرگ تول نس کیا جاے 

6 (مضارم ففی مولر پالن- واعر ن ےکرفاب) 

يلان - وه رونوں 7 کے :2 


ب۶ ۳ 


۱ مار ا ہے 


کو کے راشب 
2 یہ و کات ست- 
تفا وام نمکراب) 
رن پا وو گا ی- وہ ار کاب رت 
ہیں۔ (مضاررع- مع گر غاب) 
الم توا - تی تین کی افو ےہ 
(مضارغ ففی چم تج مکرغاب) 
قل - دہع یکر چه وہ ثل کرے ی 
تی کرت 
بقل دہ ل کیا جافے. وه ثل کروی چاے۔ 
(مضیارع مول- داعم مک رغاب) 


۳ 


لا) یل = وو ال کن سس ار“ 


وو کاس »اه 


(مضاررع- واصر نگرتاشب) 


۳ 
2 و ۹2 


(ان) یقتلوا = رہ ۳ ۳ و 

(مضاررع ول منصورب- بجع برگرناشب) 

فا تع نکر ابا 

یقن - 7 یم" 
کر ڈالییں۔ (مضا (مضاررع- مجع نکر غاب) 

لوزن = وو مارے عاے ہیں۔ وہ ارت 

بای گے۔) 


وہ 1 ای نے یی 


مضاررع #مول - ن راک 
تقد کے وه ارز کر ہے وه انرازه رب 
6 (مضاررع- واعد بمکرغاب) 

قد ے اور کرت کت ے۔ و رر کے 
گا (مضاررع- واصم نمکراب) 

یقیرون = وه لررت رھت ین (مضار]۔ 


7- و 
9-97 نو :کیا ے۔ وه الا ے۔ 


جہن ده نہیں ے۔ 


(مضارع۔ جع زر غاب 


(لا) قربا = وہ د نرک ہوں۔ (ضارع 
کی را 


روا وہ نزدیک کرریں۔ (ضارع۔ جع 
| 


رض = وه ارعار وچا ے۔ وو ارعار دب 
گا (مضارع- داد نب کرغاب) 

تم = وه م کھائے۔ وہ شا ے۔ اقام 
ے) ( مضارئ۔ واحد مم/رءاب) 

یمان = روول 2 2 (مشاررع- 
را 

وت وو کے کرت وی ا 
ہیں (مم ے) (مضاررع- تع زک تاک 

یَقَض = وہ بان کر ے۔ (مضاررع- وامر 
مرعاب) 

يُفْصرزن - وہ م کرت ہیں۔ وہ ای 
کرت ہیں۔ (مضاررع- جع کر طاتب) 

َقصُوْنَ - وہ مان کت ہیں۔ (مضارع. جح 
رکز غاب 


یعضی = وو ورا کیا رت مورت کا صل کا 


جائے۔ (مضارع بول- واعر نکر غاب) 
(ل) وا = وو دور کرں۔ (مضاررع روم 


وچ لام ام مع گر غاب) 
س‫ و کم رف خرن و گم رین 


2 
و 


یقضون 


کے۔ (مضارع۔ جع زک غاب 
یقضین - وو فصل کر سے وہ را کر 
ہے۔ (بھی ”ی“ گر جائی ے) (مضارع- وامر 


ذکرغاب) 


لا یقض - اس نے ای تک برا کل 
کیا۔ (مضاررع 7- کد واوز کر فانت) 

5 یقَظم = وه کاٹ ڑائے۔ (مضارع 
نصوب۔ وام نک هاپ) 

7 ا ا ا را 
(مضمارع۔ ع زک عاتب) 

E‏ ور ۲ر2ت زہزا ررش 
قلت - ده ناب با ےگ ده ر ج یا 


یر گا۔ (مضاررع- وامر مےکرغاب) 


يقل = وم مم کر ے۔ (مضارع۔ دامر 
نرکراب) 
(هَنْ) يقل = وہ ے۔ (مفارع برنوم- دامر 
زک عاب) 
َقْنْتُ - وہ فہائبرداری مر ے۔ 7 


(مضاررع- وام نےکر غاب) 
نب 1 قط ۹ 


(مشاررع- وام ن کرغاب) 


وم ]اہر ہو ے۔ وه امیر ہو گا۔ 


2 
رف 6 او دص 


ر ٭٭ 


وو ار سے ہیں۔ وه اہو 


وہ ے۔ وه ہوگا۔ وہ بو - کل 
میں کون تھا۔ بعالت جزم "نون" گرا ربا بھی 
جار ے۔ (مضارع۔ داد کرفاتب) 

(لھ) یگ وہ میں تھا وہ میں ے۔ 
فا هه وا رز لغاش 

یک = وه نیک سے وه یب .کی 
الف گر ہا ے۔ (مضاررع- وامد نگرفاب) 
کان - دہ زک ہیں۔ (ضارع۔ تع کر ٠‏ 


داعر گرفاب) 
(حَتّی) قول = وہ روتوں کے ہں۔ (ضارغ۔: 
متصوب۔ تمہ مذکرطاب) 

ین - دہ کت ہیں یں گے (مضارع۔ 
بجع زک نامب 

رل یقن - وہ ضرور کے - (مضارع پلام 
کید و ون تقل - وامر ےکر تاک) 

)یقن وہ ضور یں . (مفار 
لام کید ونون ق - جع ذکر ناّب) 

یرل حور یا کین رد 

یم > وہ گر ہو ے۔ وه کھڑا ہوگا۔ 
(مضاررع- داعد ممرکرغاب) 


نکٹ = 7۶ ر کر رے۔ (ضارع 
مصوب۔ واد زکرټاک) 

کب - وہ بڑا ہو ے۔ (مضارع۔ واصر 
رفاتب) 

آن) یکبرا = وہ بب ہو باس- (#مب 
کی وج ۓے "ون" ر 
یب = وہ کی ے۔ وو للع (مشار رخ - 
دامر مرک رخاب) 


و 


(ل) یکت - چا کہ للم رے۔ (ام۔ 


یمان = وه رووں کھڑے و کے 
(مضارع۔ نی زکرغاب) 

َقؤمُؤْن - وہ کھڑے ہوں کے (ضارع۔ تع 
را ای 

(ان) ما وہ رونوں تام کریں۔ (مضاررنْ- 
ی نز ارتاب. "نون" ان کی وجہ سے گرا ہوا 


ا ۶ 


وامر نک ماب 
می ×× E,‏ جہ 
4 تہ ن چ وہ گج ل وہ یں کک 


۴ 2 
3 2 و وم ارا ہریں۔ 


(مضارع بوم ت جذکر تاکب) 


(مضاررع- نع مونث عاب) 

هون - وہ بت ہیں. ده بای 
(مضاررع- مخ نکر غاپ) 

رل یکُذ - وہ ریک میں ے یکاد تھا 
(مضارر کا .ھ2۶ 

۔- وہ لا ے۔ (مضارع۔ و 


کناب 
یکین ۱ وه تلا ہیں۔ (مضاررع- 
۳1 


(ان) يُکْدَبُوا = وو ا یں۔ 
تع نز خاب) 
یکذیون د وو مور وج ہیں۔ (مضارع۔ 


(ضارح روم 


ی نکر اب) 

بُکرۂُ = وہ زیر کرے۔ وه بور گرے۔ 

(مضاررع۔ واعر ممکرغاب) 

کون - وہ افو ہوتے ہیں۔ وہ اپند 

رن ہن۔ (مضارح۔ تع رک اب) 

ے۔ (مضاررع- واور ربا 

نکسزن = وو مات Sn‏ ۰ کاب کرت 
مس - (مضاررع- ع نکر خاب) 


اچ 7 


ا ی وم کول ے- وه تور رم ہے 
(ضارع واجد زر ک) 


کے 2 
نکشف ۔ وم تھو, ما - طا کیا جا] 


.- 2 2 
وہ ا ے۔ وه ار کاپ ہر( 


سے یا ظاہ رکیا باه گا۔ 

کرخاب) 

کف = وم از کی (مشارع- و 

زکرفاب) 

الا کف - وہ کان نین ہے۔ (مضارع تی 

چر- دار نکر اب) 

یِکفر - 7 مر ہو ے۔ وو گر ہوگا۔ 

(مضاررع- واصر نبا 

یکر کڪ و ار ن ده کف رن 

(مضاررع متصوب- مج مکر طاب) 

یکَفر = وو وو ر گر] 7 وو وور رین گان و 

رور آرست- (مضاررع- وار نگرتاب) 

یکفر۱ - ان ۲ اثار کیا ج- (مضار 

9 منصور. جع رگم ناب) 

کے بو ۶ :2 227 و 

ہیں۔ 7 تع کر اب) 

رلم کن - ا 

(مضاررع 7 رد جع زر اک) 

مضاررع- واعد گرناتب) 

2 = وو زمہ دار ہوتے ہیں۔ وہ ضالن 
مضارع۔ تع رک اب) 

ون +٥۵۷‏ ات رر 


(مضارع تمول- داصر 


وه ضا ہوا ے۔ وه زمہ دار ہو۔ 


ا E‏ ا 


یکفی - وہ کال ہو 6- وه کفایت گرست 

(مضاررع- واد نم /غاب) 

لنْ) یکفی - ہرگز کل د بر (ضارع 

0 موکد پر ان- داعد مر فاپ) 

کل - وم واقت کر ے۔ (مضاررع- وامر 

مک رخاب) 

یِکَلف = وو کلف چا ے۔ وم مشیقت 

ہے۔ (ضارع۔ داد نگرفائب) ‏ 

۳ = وه پات کر ے۔ وہ TT‏ 
مضاررع- دار نمگرتاتب) 


۳۹ وه ہو ے۔ وو ہوگا۔ وه بو کی 
ها ار مزع زر وکا 
کن دو ہیں۔ (مضارں۔ یع موت تاب 
2 ایک = ت تھا تہ ے۔ تہ ہو۔ (مضارع 
7 2 واج کر اتب 


۳ 


بک ون ت وہ ال زر نے ہیں وہ 0 
اٹھاکرتے ہیں.(مضارع۔ تع کراب 

یُکوز 7 وو. لپٹٹاے۔ وہ لے گا۔ (مضاررع- 
وامر مراب 

يَکونُ = وو و ے- وہ ہو گا۔ وہ بو- بھی 
ور جا ا (ضارع۔ دار مراب 

ال یِکزْننْ - 
:م کر پانون تیل ۔ تع کر ناب) 

1 ا و .ولو - (مشارع "صوب 


مشق الا 


و ضرور ون سم (مشارع 


روم صمیہ بر رخاب) 
بزز ‏ 
a‏ 
کون - ہہ میں گب 
(مضاررع- بجع نکر اب) 

رلم ونوا وہ نس تے۔ 
چر- زک عاب) 


سے ر“ 


2 3ء ون 


ده بو اي 
۳ 
۶ جائیں۔ 


وہ یں ہیں۔ 


وه فریب کریں 


7 رت کرت خ دہ نیم 


کہ سا مع مک 


رد 


SEGA 
| (مضارع۔ ت ر اب‎ 


بل = وم ما ے با ت 1 ز ضارئ۔ 
وامر مک راب) 


اہن 


(مضارع تج زک غاب 
لیوا = وو ظط وو لکرویں۔ 

٤‏ ھ9 فراع ون ا ورن 
کہے۔ (مضاررع- تع زک فاب) 

“٦٥۶‏ وی 
(مضاررع- شع نهر طاتب) 

ا یت - وه ک نس کر - (مضارع 
مصھی۔ داحد نرکرغاب) 

(لا) یت - رہ مک در رکے۔ وو حور 
نر ہو۔ (مضاررخ گی واعر زگراب) 

ی - وہ ٹا لے ک (ضاوع بوم 
77 اتب ) 


مور ۱ ان 1 7‪ 
پلتقیان = وه رووں ے ں۔ اکٹ ات 


بلج - ور رال ہو ے۔ وہ دال 2 
باے (مضارع- وامر نکرتاگ) 

حون - هه ن ‏ رت ڑں۔ وہک 
دوگ کھرتے ہیں۔ وہ الاو کرت ہیں۔ (مضارع۔ 
کر غاب 

۳ َلْحَقُوْ سے وم 8 ۳21 ہے 
تن" ر گیا زی حد عم غاب 

زلم یلح = اش تک میں ے۔ 
(مضارغع ففی مد تع نکر غاب 


4 


۰ 
ند > 


وہ متا ے۔ (مضاررع- امد نک رخاب) 


رلم یلد - می ل نہ چاه (مضارع ق تم 
واد ۶ ای 

لا یلوا ہہ تر یں ے۔ آنر ے 
تن گر گیا (مضارع می بزوم .تی پذکر 
عاب) 

مب - وہ گت (مضاررع- وامر نمکرناب) 
َلعَبُوْا وہ کھیلیں۔ (مفارع موم مج زکر 
غاب) 

یعون - وہ گت ہں۔ وہ لس - وہ 
کیلیں۔ (مضاررع- جع کر غاب 

لعن ک وہ لحت کر ے۔ وه احنت کرے گا۔ 
(مشار رخ - واصر فا 

یلفظ - وه بولا ے۔ وہ بات کر ے۔ 
(مضارع۔ دامر نرک رغاتب) 

یلق - وه لاقات کرے گا (مضارع ُزوم۔ 
داد نگرتافب) 

لی - ده وال رے ان ےگ ی 


(مضارع۔ داصر بمکرغاب) 


لج 
| یلفی د ١ہ‏ تر چات وو ڈالا جاۓ گا 


(مضارع بمول- وامر مرک ات 
3 وہ الاجا ے - اوی دی ہا ے۔ 
ارس ھول۔ واصر مرک رخاب) 

۳1 د ون ا دہ زا گے۔ وہ ولج 
ہں۔ (مضارع۔ تح ریاک۔ ناصب جازم کی 


0 
مس 


وچہ ے تیدج ے) 

لقو و ا و 
(مضامر)- تع زر خعاب) 

لقن - وہ 2 ہیں۔ (مضاررع- مج کر 


فاب) 


ون وہ اتات باس - (ضارع 
بمول- جع زک عاعب) 

بلق - وه اللا ے۔ وہ ار ے۔ (مضاررع- 
دار نکر عاّب) 

لم وہ اگیوں سے ابا ے۔ وہ کیب 
بو کر ےت وم طعد کر ے۔ (مشاررع- وار 
نابا 

بل وی و رو فا سن 
ہیں۔ (مضاررع- جع نکر طاب) 
لن - وه نزریک ہوتے ہیں۔ 
زک فاب) 

11 = ده چ سے ہیں۔ وہ بر یں۔ 
ده ی دیع ہیں۔ (مضارع- مح نگ غاب) 

٤‏ ناقل گر وت آغرت "ی" گر 
گئی۔ (مضاررع- دامر نمکرغاب) 

لت = وه زین اتا سے وہ زان اس 
6 (مضاررع- واور ن مگراپ) 


(ضارع۔ تح 


پُمَارُؤْنَ ا ہیں۔ (مضارع- جع 


زک غاب) 

مُت = وہ مریاے۔ وہ مب گا اصل میں 
یموت تھا (مضارع- دامر ھگرغاب) 

یُخٹرؤْنَ - وہ شک کرت ہیں۔ ده شک کریں 
کے۔ (مشاررع- ع نکر خاب) 

یْمَتَع - وہ فاگرہ منر ر٢‏ ے- وہ فانره مر 
کر - (مضارع۔ داد م مک رغاب) 


(مضارع ممول۔ ع نکر طاب) 
يح - وه ما گا۔ ال یں یمحو تاد 
(مضاررع- دار نمکرغاب) 


= وہ ر مند کے جاتے چی- 


رہ ضف ےہ 


بُمَحَصَ - وہ ال را ے۔ وه آزام 
ے۔ (مضارع منصوب۔ واعد نمکرطاب) 

يَهْحق - وه اچ ز7ر ے۔ وه ) ے۔ 
(مضاررع- واصر ژکرتاک) 

وه نا ے۔ 
(مضاررع- داهد نگرتاتب) 
7 وو متا ہے۔ وو وراز ر) ے 


وو ما2 6 


(مضاررع- واحر ب مک رفاب) 


یمد = وم برد گر ے۔ وہ پرو کرے گا۔ 


(مضاررع- وامر مکرعاب) 
مد = وم 0227 دم 7 کت 


27 


رے۔ (مضاررع روم وامر نرک رغاب) 
يدد = وو و کرے گ۔ وہ اضافہ کر گا۔ 
(ہضارع رو وامر مراب 


من - وہ کے ہیں۔ (مضاررع- تح نکر 


عاب) 
يمر < وو گگزرے (مضارع۔ 4 کر 
اب 


| مش ۔ وہ و ے۔ وه ُچھوۓ کب 
ے۔ (مضاررع- واصد نگرناب) 

ران مشش د وه موت. کے۔ (ضارع 
روم وار کر عاب) 

الم مشش - نس چوا 
جد داد نکر ماب 


ص‫ 


(ل) یمس 
تقل - دار نکر غاب 

يُمُسك ۔ لہ رکتا ے۔ وہ و رک ا 
ے۔ روک ے- (مضارع۔ و 


مفارع تی 


- ضردر کے گا۔ (بلام اکر ون 


ہج وت 
مضاررع- ع نکر خاب) 

پنشون ‏ ۳ وہ لے پھرتے ہیں 
مضار]۔ جع نکر طاب) 


پهشی = وه پلا ے پا عه # (ضارع۔ 


ا عم 
و اور مرعاب) 


کت - وه قار ڑج ده رآ ے۔ 
(مضاررع- دار نگرتاعب) 

یمک = وه فریب کر ے۔ وہ کرک ے۔ 
(مضاررع- وار زکرقاک) 
ُپگڑوا ہہ کر کریں۔ ۱ 
مح کر نامب 

کون وہ زب کت ہیں۔ وہ ھر 
کرت ہیں۔ (مضاررع- تع مکر اک) ۱ 
(ل) مُمَكِتَنٌ - وہ ضور تررت رے گ۔ 
(مضاررع پالام اکر و نون قل - واصر بھکرغاب) 
(ان) یم - وہ کتھاے۔ وہ یار ے کھا 
ے با لماع - (مضارع۔ واعر برکرغاب۔ 
صو موجہ آئْ) 

(ل) یُعْلِلٰ - چا کہ وہ لماع 

مك - ده بالگ و ے۔ وہ مالک ے۔ 
(مضاررع- واصر ےکرقاک) 


يَمْلکوؤْنَ = وہ الک ہوے ل وھ تررت 
رھت ہیں۔ (مضاررع- تع نکر ناب) 


مضارع منصوپ- 


رود 5 : 
يمن = وه اصان رک ہے۔ وو اسان سا 
ہے- (مقیاررع - وامر مک رطاب) 

0 
r‏ 
بمون = 
٠‏ ے7 
يل ر عاسب) 
ر و ۱ 


یمنی ۰ 
(مضاررع مول وامر تانب 


وہ اسان مات 7ں“ 


(مضارع- تح 


۶ کر 1 7 ری 
دو کا عا) ے۔ وو ژالا ات 
ب .۰ 0 ۰ 7 


و ہ۰1 


یمنعوں ۔ 
(مضاررع- ‏ نکر غاب) 


يمن = وو آرزو ی ڑا کے (مضارع۔ 


داصد نرناب) 

یوت = وہ م۲ - دہ مرب (مضاررع- 
دار ابا 

مک وہ میایی. (مضارع۔ می زک 
عاب) 

یمُون = وہ مت یں یا میں ے۔ 


مضارع۔ مجح مکر طاب) 
يَمُوح = وو رضم سے پا رت ۴ دہ رت 
کرت سے ما لت کرے - (مضارع۔ و 


بر رعاش 
یَمهُدون - وہ تار رت ہں۔ مضارع. تع 
رر یاص) 
یمیت - وه مارا ے۔ وه مارے - 


(مفضاررع)- داح زگرغاک) 

ال یی کہ وہ برا کر رے۔ (ضارع۔ 
واا رناب ضصوب بوج لام کی") 
فلج وہ وال کرت ہں ا 
و سل (مضاررع- جع نکر اتب) 


وه از رکت ان وه روک 91 


جتوں کا تام زل کے ون خرت آرم 
نم کی رائنی طرف ے له 2 اور ریا س 
فی شا ور ات کت 
کے وای طرف کھڑے ہوں گے اور امہ ایال 
بھی دس پم دیع ہا کے اور جت مد 
عرش کی دات طرف ے۔ رواد ہوں مے۔ 
اب الیم بھی جنتون کا ام سے رات 
طرف داد اَضحَاب الشمَال با طرف 
اا ر "0 
الْمَشْتَمَة ی کون نم ا 
طرف دا (مرکب اضائی) 


ر ی - د 6۶ 


یتابیع ت چش. (وامر بَنْبوع ے) 
وه با ل 7 یاس 6 


(ضارع۔ و 7 عاب) 


ینادون = وه یارب ماس و ضار 
شول- 54 2 اب 

تاد اد = وه کارت گا (مشارع. واجر 
مرکرماپ) 


۰ 
۰ 
¢ 


۱ 2 
ان زب یآ ان زد 
اسان ے) ازع - وه ڑا کرم سے ا ڑا کرے ۴ 
صحاب الیمین - وا طرف وا لے (مضارع۔ و اور 26 
397 اج 
ور 397ج 


کال و چا ہے ده © ج رفا | ییون وہ بر لی ں۔ مار 


واعر بم/رغاب) 

لن کان - مگ برجم - (مضار» 
ات( 
یاون - وه چ ج 
(مضارخ- مجع نکر غاب) 

ّم یکلا - مه شی پچ مفارن تی 
جد جع نز غاب). 

نزن - 
ذکر عاعب) 
نب و اگم کر 
(مضاررع- واد نگرتاتب) 
با ده وکا جا کا (مضارع ئھول۔ 
دامر نکرتاب) 
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| 
۱ 


وہ باس ل“ 


وم رور وس ہیں۔ (مشاررع- م۳ 


وہ بدا ر گر ے۔ 


الچ نبا ۔ وہ خردار تس کیا گید ری جمد 
ب#مولی- و یر مر عاب) 

بت > وہ 81 ے۔ (ضاررع۔ اور ۳ 
ناب 


رلِ يُنبذن - 
(ضارع ول ا با و ول 0 دار 
لی 


ہم ضرور پیا جاۓ کا 


(ضاررع۔ 7۴ ^ ۳ س 


رك 
دو وم 
ي ۔ 
م ۰ 


ار فا 

یلنظو - مم انظار 7 ے۔ وم ار رگتا 
ہے۔ (مضارع۔ داعد زکرعاب), 

بَنْعظرَؤْنَ - وه اہر کھت ہیں۔ وہ اتظار 
کرت ہیں۔ (مضاررع- بجع زگ غاب) 

نتم ۔ وہ ول لے گا۔ قارع ی ج 

واصر رقاب 

الم یه - وه باز د آیا۔ (مضارع۔ دامر 

مرکرخاب) 

الخ يَلقَهُذا ہہ از د آئے۔ (مضارع تی 

جمد۔ سح زک اک) 


یَنَْھُوا = وو باژ ھا 
مرک خاب) 


ں۔ (مضارعغ رو رس 


لن - وه باز ریں۔ (مضارع۔ جع زک 
عاب) 

پُنجی = وه کات ریا - (مضارغ۔ وار 
رقاب 

بجی - وہ جات رتا ے۔ (مضار۔ داعد 
رواقبے) 

بلجتو - وہ 222 ہیں۔ (ضارخ۔ تح 
مراب 


بنرا = چات کہ وہ ازاون (ضارع 
ضصوب۔ بجع نکر عاّب) 


ا ؛ 


ٹس یں 


48 39 


وہ ژراعٌ- (مضماررع۔ وام نگرتاب) 


درون = وہ ڈراتے ہیں۔ (مضارع- ع بذک 
عاب) 
رون - وہ ڈراے جات ہیں ا ڈراے 


ماس 4 (مضاررخ ع زک عاب) 

برع - ده نت ے۔ وہ سی کا (مضار 
واعد زکرتاب) 

یَلَع وو وسوس الا ے۔ وه فار واا 
ے۔ (مضارع۔ وامر نکر عاعب) 

مل - تم کو فتنہ میں ڑالے۔ ورفلاۓ۔ 
ى٠‏ یر حا ر کی ے) (مضاررع موکم پانون 
تیل۔ وامر نمرتاب) 

یفنح وہ مس کے۔ (مضارع ول" تع 
زک طاب) 

یل = وہ ۲2۱ ے- وہ اتڑے گا۔ (مضارئ۔ 
وامد زرا ک) 

رل وو ارآ ے۔ وو اارے۔ وه امت 
آمد ار ے۔ (مضارع۔ واعد نگرفاتب) 
نز »وه را جا؟ ے۔ وہ ارا جاۓ۔ 
(مضارع بمول- دار گر غاپ) 

لی - وہ بوتا ے۔ وہ بھونے - 
(مضارر- واحر ت راب 

نسح - وو ٹا ے۔ وو گو کرو ھے 
(مشیاررع- واور نھگرفاب) 


اسف او 9 2۶ ور 
کرناب) 
رام سین 
ٹیل - واصد نکر قاک) ۱ 

سلون - وه کل با یں یا کل بیس 
ہے (مضارع۔ ع مکر غاب) 
نی = و لا ے۔ 
(مضاررع- واعر مکرغاب) 
شا - وه پلا ہا ے۔ (مفارع تول- وار 
مراب 

بُنْشْی - وہ پرا ۲ - وہ پر کرے گا 


ے وو بھلا رے۔ (ضارع باون 


وو لا وے۔ 


وہ اٹھاۓ - وه اٹھا) ے۔ (مضارع- و 
مک رغاب) 
بش = وہ اده کر) ہے۔ وہ یملاع گا۔ 


(مضاررع- وامر مکرؤاپ) 


| یشون - وہ افاس - (ضارع- تح 
مر طاب) 
مرو و 


لصو = وہ مد 7 ے۔ وہ برد ات گا۔ وہ 
بر رکرے۔ (ماررع- دار نمکرغاب) 

(ن) يَنْصْرَنٌ - 
(مضاررع لام آکیر نون شیل۔ وامر نکر قاک) 
یلوزن - 
4 وہ بر وکریں۔ (مضاررع- تع زک اک) 
رون - وه رد کے بایں گے۔ (مضارن 


وه ضرور ےر کے 1 


ود مد رر بل -ده مد 71 


وتان 


لفن - وہ بل چی. وہ بلس 4 وہ 
a‏ ده یت کرین سم (مفاررع- E‏ 
02007 

داص ابا ۱ 
ال) بنظز ۔ پا کہ ری سے رگا 
چا“ (ام- دامر مکر غاب) 

نظ - وہ رگا ے۔ وہ رگ گا وہ انار 
کر ے۔ ہی واعر ::.:. 

بنظرڑا - وه کسیں۔ رفارع۔ جع زک 
اب "ون" ساط ہو گیا ے٠‏ 


7 9پ ا 


پت ے۔ وو لے ۴ از 


از 
له یَنظرو 


جر - 3 7 اب 

رن - وہ رت ہیں۔ 21 وه 

ملت رح ہں۔ وہ ملت دی - (مضاررغ- 

ع نم غاب) 

رون وہ ملت ریے جات ہیں۔ وہ 
ملت ری جانیں کے۔ (مضارع بمول۔ جع نکر 


ينع موم ناد مرار کو ی (صرر) 


ینعق ت وم پلا ے۔ (مضارع۔ واےر 
ہے ھت ےدک ا پے ےی مد 


وہ سر انس (مضارع۔ جع مکر غاب 

یف - وہ وبا وہ چوک باه گا۔ 

قاری فرل‌موور ت 

نفد - وہ م مہا ے۔ وو م بوک 

(مضاررع- واعر بمھکرغاب) 

(ل) وت ا کن وج رن 

(مضاررع منصوب- بجع نکر خاتب) 

نتقضوا = وه ده هن وہ رده 

و نان وہ بھاک کے ہوں۔ (مضاررع 

منصورپ- جع نکر ناک۔ ”نون“ گر گیا ے۔) 

وف ال کرت کے وو انز کے گا 

(مضاررع- واصر نمرتاب) 

(لن) ینفع ۵ 6 کے 7 

ی موکر ہے فن۔ واصد ےکر اب) 

عون = وہ فائرہ دچة ہیں۔ (ضارئ۔ تح 

2017 

(مشاررع- دامر مگرناتفب) 

(ل) یْفق - چا کہ ی ۶ (امر دامد 

ھ2 

کک - وه چ کریں۔ ده خر کریں 
ے۔ (مضادرع- جع زک غاتب) 


وہ 7 ے۔ وه کے 


ا اق 


= وه ی کریں۔ (مضارع "نموب. 


مج زر طاب) 

فوا - ده کال دیع جامیں۔ ده ملا وطن 
ے جائھیں۔ (مضارع منصوب۔ تع نکر ناتب) 
فوع - ہہ بای ے۔ ضا ۔ تج 
کر عاب) 

لقن - ده یه جائیں گے۔ (ضارغ 
مول۔ ع نکر ناب 

یفص وہ کم کیا عا) ے۔ (مضاررغ- وامر 
نرکرخاب) 

لھ بَنقضزا - میں نے مم نس ید 
(مضارغ تی چیر- نکر غاب) 

(انْ) ینش ا 
منصوب۔ واعد نکر غاب) 


۳ 
9 ۶ و 


نقفضزن - وہ 29 ہیں۔ وہ وڑیں گے۔ 
(مضارع۔ ع رٹاو6 

نفلت - وه 5 ے۔ وہ لوے گا 
(مضاررع- داد نم کرماتب) 

الخ یلقلب - وہ رگا نس لول . 
(مضارع منصوب ‏ ین۔ داصد نکر اب) 
لفاون وہ ری وہ اس ے۔ 
(مضاررع- جع برک ناب) 


ار 
9 ‌ 
کت - وه و -- 


رکرناب) 


(مشاررخ- دامر 


نکم .و تکرح گر ے۔ وہ ار گرنس- 
(مشاررع- داعد نملرفاتب) 

وہ اح کر لیں۔ (مضاررع- مج 
موث ماب) 

1 کر - وه اار کر ے۔ (مضارع- دامر 
کرغاب) 

ینکوؤن - وہ اکار کرت ہیں۔ ده انار ککریں 
کے (مضارع۔ مج نکر ماپ 

بنه وم مخ گرا ے۔ رو ے۔ وہ 
روکے #- (مضارع۔ واعر غمکرناتب) 

ھن ہہ مج کرت ہیں۔ ان یں 
مے۔ (مضارع۔ جع نکر اک) 

نب ۔ وو روغ کر ے۔ ده رجوع لس 
گا۔ (مضارع۔ وامر نکر فاب) 


جو ی- د چ8 


11 ھ72 ے۔ وم گرفت 


۶ »و 


| ککرے۔ (مضاررع- وایر نمگرناب) 


یُوادؤنَ = وه پم رو کر ہہں۔ (مضاررغ- 
بع مکر غاب) 
یواری = وو چا | سے وہ ماس (ضماررع۔ 
وامر ‏ نمرتاب) 


7 


(ل) يٰوَاطِتُوْا - الہ وہ موافقت کرں۔ | + 


ار جع زک خ‌اتب) (آخر سے ”ن“ گر گیا 
وق - ده ہلاگ کر" ہے دہ پاک کر گا۔ 
وہ چاه ۲ - وه چاه ری گا۔ (مضاررع- واعر 
مکرخاب) 
(اصل میں بوت تھ) (مضارع- وام مرکرغاب) 
لن یرت - اس نے فیس دا۔ (مضارع ای 
جر معلوم۔ وار کر غاب) 

یی - اس کو عطا کیا جات وہ دا جاۓ۔ 
(مضارع بمول- واعر ھکر ءاب) 

رلم یوت - اس کو یں وا گید (مضارر 
ور فرد رو نراف 


وو 5 


یویون = 
مضاررع- مع مکرغاب) 
ون - وہ ریے باب گے۔ وہ دی جاتے 
ہیں۔ (مضارع بمول- جع مکر غاب 
نا يووا - وہ عطاکریں۔ (مضار موب 
آن - ر 


وھ رجا ہے وو دب 1 وو رے۔ 


وو ہی ہیں۔ ده دي 


يۇت = وو وه ے۔ وه رے ا (مضارع۔ 
واحد 20 


يۇثۇ = وہ تقل کی با ا ے۔ ده 3 را جا 
: ے۔ مشاررغ #مول- وامد راشب 


2 2 7 


یوترون = وم اضار 2 ہیں- وه 3 بے 


ہیں۔ (مضارع۔ یح نکر تاک ) 
وش - وہ باند ھے 6 وہ مضو کمرے کا 
(مضاررع- واعر نمگرتاب: 
(اْنَمَا) یوج - برع وہ مج ہو وم مج 

سے ززادد مرے۔ (مضارع بوم و 
زا 
الچ بوخ - دی نس کی گی۔ (مضار 
ثول ی جر وامر مۂکرغاب+(آخر ہے ”ی“ 
گ کی 
یخی - وہ دق کیا ہا ے۔ وہ وق تع 
جا ے۔ (مضار۔ واعر /اپ) 
حون - وہ یغام کج میں۔ وہ کے 

مضاررع- جع زک غاب) 
بجی - وہ پغام کیا ے۔ وہ وی ا 
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ہے۔ وه جا - (مضارع۔ واهد نگرفاشب) 
وذ وہ لا جع ے۔ وہ لا جاے گ۔ وہ 
زا جاۓ گا۔(مضاررغ مول- واحد مرک رغاب) 
رلم یذ - نس با کید رش مر بول- 
و رز عاب) 

يخر - وه وم کر وه مو رر ے۔ 
(مضاررع- وامر بر اّب) 

(لن) یوخ - گر س ملت رت گا۔ ہر 
8 مو در کرے - (مضاررع صو پالن۔ 
واعد ۶ ا) 


ان 


وح = وہ صلت وا جا ہے۔ وه خی رکیا 
جا] ہے۔ (مضارع بمول- واصد نک غاب) 
وا - وہ چایں - (مضار بندم- نع 
زر عب) 

بود = وہ ادا کر دے۔ (آخر سے ”ی“ گر 
گئی) (مضاررع- وامر نےکرغاب) 

یود = وه روست رھ ے۔ وه ردست رھ 
کاو وت ای ست- و و سا ۲ 
(مضاررع- داحد مرک راب) 

دون - ه پاچ یں۔ دہ پایں کے۔ 
(مضارع۔ ع زكر اب) 

ون - اازت دی جع- وہ اجازت را 
جاۓ #- (مضارع مول- وامر نگرتاتب) 
دون - ده یف ریے ہیں۔ وہ یف 
ری - (مضارع- نع زک غاتب) 

وى - وم کف را ے۔ ازیت رتا ے۔ 
(مضاررع- داد ن مکرغاب) 

اخ وذ وہ نہ تال ہایس گی۔ (ضارع 
تمول- جع مونث غاتب) 
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ٹورٹ = وہ وارث کر ج (ضاررم۔ وامر 


ا 
یرٹ = ده مراث را ج۴٢‏ ے۔ (مضارع 


بمول- واعر ممکرغاب) 


تور عون و ولو ون کت که وان 


کے۔ (مضارع۔ جع نکر غاتب) 

يُوسْف ۔ اک بر کنام بت جو رت 
قوب بت کے یی ے۔ کنعان ش پیا بو 
مر میس پارشاه ہوئے وہیں اتقال فرایا۔ م مم) 
یموس - 
وار نلرتاب) 
ad‏ سا7 
(مضاررع- واعر 2کرفاتب) 

ان يُوصّل - ہے کہ لا باۓ۔ (ضارع 
منصوب۔ واعد نگراب) 

وْصِی د وه وصیت گر ے۔ (مشاررع- واصد 
نمکرفاپ) 

صن - ده وت کر ہایں۔ (ضارع۔ ی 


موت عامب) 


وه وسوسے وال ست- (مضاررع۔ 


یعون - ده مه بی جات ہیں۔ وه 
ڈرائے جات چں۔ مضارع بجول۔ جع زک 
قاب) 

یوعَظ - زو مت :وا جم ے۔ وہ اب 
جات ے۔ (مضارع بول- وار نمرکرغاب) 
حون - وہ حت ریے جات ہیں۔ ده 
ںانین تی (مضارع چول مج ر 


ده اه رک ہیں۔ وہ دل میں 


ا = را پرا وا جاۓ - (ضارع 
روم واعر ےر ماب) 

فی = وہ پرا دا جاۓ گا۔ (مضارع مول۔ 
EET‏ 

وْفضَون - وہ دوڑے ہیں۔ مضارع- تج 
زک طاب) 

وق = وه وبق رت - وو موافقت کرست 
گا۔ (مضاررع- داد نمگرفاتب) 

فك - ده را جا سے ضار وامد 
لماکت 

یفن وہ یب جات یں۔ (ضارع- 
جع ذکر اتب) 

اون ڑکا - چاج کہ پرا کریں۔ مفارع 
روم جع زک غاب) 

ون - وہ ورا کرتے ہیں۔ وہ ونا رت 
ہیں۔ (مضارع۔ شع نکر خاب) 

رون = وه پهرا و با یں۔ ده پرا 
دی بای کے۔ (مضاررع- کے زک طاب) 
وف = وہ هرا پرا ار دے۔ وہ را ورا 
ات رب - (مضاررع- واصد نےکر غاب) 

ال( وف = وہ ضرور ظرور پرا اورا بت 
گا مضارغ لام اد نون تل وامر زكر 
عاب) 


من یوق = وہ یلا گید ضار ول 


بوم واعر ممرکرغاب) 

قد .وہ ملا ہا ج۔ دہ روش کیا جا 
ہے۔ وه سلگایا جاۓ گا۔ (مضارع- وامد کاک ) 
دون ت , , وغ ك ہیں۔ وہ سے 
ہیں۔ (مضاررع- جع زک غاب 

(انْ) بوق - ہے کہ وہ ڑالے۔ وہ وا 
کرے۔ (مضاررع- واصد ممکرفاب) 

ون وہ ین کرت ہیں۔ ده ین کریں 
ے۔ (مضارع۔ جع زک ناب) 

یول - وہ یھ پھیرے گا وه موڑے گا۔ 
( ”ی“ گر گی۔ مضارع۔ وام کناب 
لح وہ رال کر ے۔ وه رال گت 
گا۔ (مضاررع- وام نگرتاب) 

لا یلد وہ میں جا گید (مضارع۔ ی 
مم جھول۔ واهد نکر فاپ) 

رف = وو ط] ے۔ (مضار۔ واصد 
زکرتاب) 

لو وہ بیٹھ پھرے ہں۔ وہ چیه رن 
ے۔ وہ باس ہیں۔ وہ مالس - (مضارع- 
کر غاب 

لوا - وہ پھر جائیں کے۔ (مضارع رنوم- تع 


25 عاب) 


روا اعلاء رت ہیں. یی حم کھاتے 
ی که ال و باس د کک 


ELB 


(مفباررع- بجع زک غاب) 

مسئلہ - زب ن ص جو مر ایلاء کے 
والا چار مینے کے اند رتور کرکے کورت کے 
پای گیا عورت ال ہوگئی ات کفارہ را ہوگا۔ 
اشر تال معاف کرے گا اور جس نے پاوجور 
تررت کے چار کے کے عرص میں رجو نہ کیا 
عورت سے جم صحبت نہ ہوا طلاق بای ہو جائے 
گی رت ان سے باہر ہوجانے کی. کر شانی۔ 
ای اور یی کے ری پار میت گزرتے ی 
طاق س ہوچاتی بللہ س کے بعر بھی کفارہ 
نے لر وع گر ا کے ال ر کی رح د 
رب و عورت کی کے یہاں رکو لب کے 
شور رخو کے ا طلاق سے 

وم ¬ دن- روز۔ دقت. رن ایام ے) 

یرم الق - لاقت کا رن مب اضال) 
«ی» گر کن) 

يوم فص ل - یل ۷ رن۔ تاست. رب 
اضاق) ۱ 

ومد = آرع کا دن- ال دن- ( رکب اضائی۔ 
ا یوم إذ۔ گان. گذا ے) 

ون - وہ عم کے بات یں۔ (مفار 
جھول۔ بجع مکر غاب) 

وم - وہ مان اتی ہیں۔ دہ ایمان لایں۔ 
(مضاررع- جع موت عَامب) 


ال ین - پاس کہ دہ ان لاے۔ (اعر 
77 مکر غعااب) 

و = وه اجان ٢۷۷‏ ے۔ ده امان لاۓ گا 
(مضاررع- داد گتاب) 

لم یوم - دہ ایمان یں لای (مضارع تو 
چم جع نکر غاب) 

لم یا دہ مان یں دے۔ رت 
بجر کے زر تانب | ۱ 
من - دہ امان اتے میں ا ایھان لای 
ے۔(مضارں۔ تع ےکر اتب 
وو ضرو, اجان لے گا۔ 
(مضارع لام مکی پانون ٹیر . 
لْن) ون = وه 3 
گا۔(مضارع موکد۔ داد زک نب 


امان ں لاه 


ال( ومن = وه ضور اجان لاس 2 
(مضارع- پا لام کید و نون قر تج ار 
عاب) 
جع ایام ے) 

نُس - ایک کر کیام ے جو گی ےت 
بت سو لس ور تروق (م م۳ 


وی می 


(مَن) یهاجز = وہ دی ُھوڑے۔ (مضاررع 


می ا 
= رو رن۔ (ام ”٣ے‏ ؛ زواعر یو اد , 


روم واور نکرناب) 

یهاجوو! - وہ رت کریں۔ (ضار۴۔ تم 
زک غاب) 

يهب - وو کف نہ وو کے گا۔ (مضارع۔ 
وامر رقاب 

يبظ - وہ گر ے۔ وہ ام (مضاررع- 
وامر خکرغاب) 

يَهِتَدنَ = وہ راہ با ہیں۔ وہ رایت بے 
ہیں۔ (مضارع۔ جع زک اب 

الچ يدوا - امول نے رایت د إلی- 
(مضاررع ی جر ا 

نا دہ ب رک ات یں پا 
جے۔ (مضارع پان نامب تع ذکر غاتب) 
یَهتَدی = وو یرایت پا ے۔ (مضارع۔ وامر 
زک اک) 

رلم یھ - اس نے میں راہ دلماق- 
(مضاررع ۳ خر دامر ےکر اب) 

یهجغون - ده ہے یں۔ مفاس- تح 
زر غاتب) 

یهد = وہ راہ تا ے۔ وه رام تلاۓ۔ (”ی“ 
ار 9+ 

بهدی = وه راہ با وا ے۔ (مضارع 
بمول- واحد نرگرناش) 

يَهدُؤْنَ = وه راہ باس ہیں۔ ده راہ بای 


"٢‏ و و کے 

یَهدی = وه راہ ابا ے۔ وه راہ چاۓ گا۔ 
(مضاررع- واجر زکرغاک) 

بهدٍی = وه 3 راہ یما ے۔ (مضارر- وامر 
نرکرغاتب) (ا گل مج یھتدی تھا ”ری“ کو در 
سے بد لی کر اوغام کیا اور ”و“ کو کرو رے ویا۔ 
هون - ده راع جا نشار 
جع کر نانب) 

هرم ۰ وہ گت دا با] ے۔ وه گت را 
جاۓ #- (مضاررع ب#ول- وامر نکرتاب) 

(ل) بلك - وه چاه ہو جاے۔ وہ مرے۔ 
(ضارع۔ داصر /غاب) 

وہ ہلاگ کیا جع گا۔ وہ تاہ کیا 
ماس گا۔ (مضارع مجمول۔ واصر نمکرغاب) 

زل) هلك - وہ ہرک کر رے۔ وہ مارے۔ 
9 اه کرے۔ (مضارع۔ وامر ن رکرتاب) 
هن - 
رت ہیں۔ (مضاررع- جع زک نامب 

یهن - ین و وو ل کے 
(مضارع۔ داعد فا ) (ا سل مس یه تھا 
یود = مود (مع- داص يَھُودِی ے) 
دی - ہوری۔ تن حخرت موی نم کا 
ای( دلعد) رم یزد ے) 

بھی - وه تار کر ے با ار ہے گا 


وم باکت ار ول" 270 زاب 


CES 


(ضارع۔ داعد یمک رغاب) شع نم غاب) 
تهْخ - وہ فنگ »و۲ ے۔ وه زور ر ۲7 
ہے (مضارع۔ واعد زکرقاک) 


َهیمُون - دہ رشح مرت ہیں۔ ده جران و (لا) ینش - : 
ران چرس ہیں۔ ے راہ ع #ل- (مضاررع۔ ی وامر رکرناب) 


EA 


